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जैन साहित्य विशाल है। इस साहित्यका विपुक माग अपम्रद 
और हिन्दी भाषामें लिखा गया है। अपभ्रंश भाषा हिन्दीकी जननी है | 
हिन्दीका विकास और विस्तार अपभ्रशसे ही हुआ है। शैली एवं 
आकइृतिगठनमें हिन्दी अपभ्रश भाषाकी ऋणी है) हिन्दीमे महाकाव्यों 
का प्रणयन सस्कृत साहित्यके महयकाव्योके आधारपर नहीं हुआ है, 
बल्कि अपभ्रण भाषाके महाकात्योंके आधारपर हुआ है। रामचरित- 
मानस और पद्मावत जैसे प्रसिद्ध काव्यप्रन्थोकी शैली अपश्रशकी है। 
देशीमापामें मी जैन कवियोंने अनेक काव्यग्रन्थोका निर्माण किया है| 
इस भाषामै भी अनेक महाकाव्य, खण्डकाव्य और गीतिकाव्य डिखे गये 
है। अतः प्रत्येक निष्पण जिज्ञासुके दृदयमें इतने विशाल साहित्यके 
जाननेकी इच्छा वरावबर हुआ करती है। 

साहित्यर्नके विद्यार्थियोंकी अध्यापन कराते समय मुझे अनेक 
आलोचनात्मक अर्थोकों देखनेका अवसर मिला | श्री डोॉ० समकुभार 
वर्या, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे प्रसिद्ध इतिहास- 
कार और आलोचकोंने जैन साहित्यके विवेचनके समय कैवल अपभ्र श 
माषामें निवद्ध साहित्यपर ही विचार किया है तथा यह विचार भी 
उपल्म्ध अपभ्रंश साहित्यको देखते हुए अपर्यास ही है। हिन्दी जैन 
साहित्यके अमूल्य रक्ोके अवछोकनका रुमय था अवसर हिन्दीके हमारे 
सान्य आक्ोचकोंको मिला ही नहीं, इसके कई कारण हैं--सबसे प्रवक 
एक कारण तो यह दै कि हिन्दी जैन साहित्य अमी सर्वसाधारणके लिए 
उपलब्ध नहीं है। अधिकाश उच्चकोटिके अन्य अमी भी अप्रकागित 
है। जो प्रकाशित भी है, वे भी समीकों उपलब्ध नहीं तथा उनकी 
छपाई-सफाई शादि बहुत प्राचीन एवं निम्नसतरकी है, जिससे एक सुरुचि 
सम्पन्न पाठककी ऐसी पुस्तकें छूनेका भी साइस नहीं द्ोता। अतः 
अधिकाश आज्येचक जैन साहित्यके सम्बन्धर्म यही व्खिकर छोड़ देते हैं 
कि इस साहित्यका भाषाकी दृष्टिसे महत्त्व है, विचारोकी दृष्टिसे नहीं । 
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पर वास्तविकता इससे बहुत दूर है; क्योंकि जैन साहित्यका भाषाकी 
इष्टिते उतना महत्व नही, जितना विचारोंकी दृष्टिते है| इस साहित्यमे 
मानवताकों अनुप्राणित करनेवाली भावनाओंकी प्रचुरता है। ससारके 
किसी भी साहित्यके समक्ष इस साहित्यकों तुल्नाके लिए प्रस्तुत किया जा 
सकता है। नवस्समयी दृदयको आन्दोल्ति करनेवाली पिच्छिल रसघारा 
: इस साहित्यमें विद्यमान है| शब्द और अर्थकी नवीनता, शब्दों के सुन्दर 
विन्यास, भावोंका समुचित निर्वाह, कल्पनाकी झेवी उड़ान, मानवके 
अन्तरंग और बहिरिगका सजीव विश्लेपण इस साहित्यमें सर्वश्र मिलेगा | 
अतः इृदयमें एक भावना उत्पन्न हुईं कि कतिपय हिन्दी जैन अन्थोंका 
अध्ययन कर एक अनुशीलन प्रस्ुत किया जाय | यद्यपि हिन्दी भाषामे 
निवद्ध जैन साहित्य विधारू है, उसका सागोपाग अनुशीलन प्रस्तुत 
केरना, तनिक कठिन है, तो मी इस प्रयासमे छब्धप्रति.ट कवियों एवं 
लेखकोंकी प्रमुख रचनाओंका परिशीलन उपस्थित करनेका आयास 
किया गया है | 

अपभ्रश्व भापाका साहित्य इतना विद्याल है कि इस साहित्यपर एक 
बृहतकाय अनुशील्नात्मक ग्रन्थ लिखना आवश्यक हैं, अतएव प्रस्तुत 
परिशीढनमें इस भाषाकी दो-एक रचनाएँ ही छी गई हैं। मैंने अपनी 
रुचिके अनुसार भहाकवि खयम्भूदेव, धुष्पटन्त, घनारसीढास, मैया 
भगवतीदास, भूधरदास, द्यानतराय, दौलतराम, इन्दावन प्रभ्धति प्राचीन 
हिन्दी जैन कवियों एवं अनूपणर्मा, धन्यक्रुमार सुधेश, बाल्चन्द्र एम, ए. 
आदि नवीन “कवियोंकी उन्हीं स्वनाओका परिशीलन प्रस्त॒त किया है, 
जो मुझे रुचिकर हुई हैं | 

यह परिशीरून दो भागों प्रकाशित हो रहा है। प्रथम मागमें 
प्राचीन कवियोंकी काव्य रचनाओंका परिशीलन है तथा इस परिशीलन 
में भी सभी प्राचीन कवियोंकी रचनाएं नहीं भी आ सकी है | र्व॒नाओं 
का निर्वाचन मैने किसी क्रमसे नहीं किया है ओर न रचनाओंके मान- 
दण्डको ही प्रधानता दी है | जो ग्रन्थ मेरे अध्ययनका विपय रहा है तथा 
किसी भी कारणसे जो मुझे प्रिय है, उसींका परिशीलन उपस्थित किया 
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गया है। अतः बहुत संमव है कि श्रेष्ठ रचनाएँ छूट मी गयी हों और 
निम्न कोटिकी र्चनाओंकों स्थान मिल गया हो। 

मेरी इच्छा इस परिशीलनम कवि और उनकी रचनाओंके सम्बन्धमें 
ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत करने की थी, किन्तु जिन दिनों इस 
परिशीलनको तैयार कर रह्म था, उन दिनो श्री वाबू कामताप्रसादजीका 
(हिन्दी जेन साहित्यका सक्षित् इतिहास! प्रकाशित हुआ था। इस 
पुस्तककी ऐतिहासिक भूल्यपर जेन आलोचकॉकी रोष-चिनगारियों 
उदूबुद्ध हो रही थीं, अतएव ऐतिहासिक क्षेत्रमे कदम बढ़ानेका साइस 
नहीं हुआ | भूछ होना स्वाभाविक बात है, जतः प्रत्येक मनुष्य अपूर्ण 
है। आल्ोचकोका कर्च-» है कि सहिष्णुतापूर्वक्क आलोचना करते हुए 
भूलेंकी ओर संकेत करें। उन आलोचनाओंको देखकर मुझे ऐसा छगा 
कि कतिपय रब्धप्रतिष्ठ प्राचीन लेखक नवीन लेखकोकी इस क्षेत्रमं आया 
हुआ देखकर असहिष्णु हो उठते हैं और सहानुभूति एव सहृदयतापूर्वक 
जालेचना न कर तीन रोष और क्षोम दिखलाते हैं। इसका परिणाम यह 
होता है कि आज जैन साहित्यपर आलोचना-य्रत्याव्येचनात्मक अन्थोंका 
प्रायः अमाव है। नवीन लेखकोकों कह्ींसे भी प्रोत्साहन नहीं मिल्ता, 
बल्कि निराशा ही मिलती है। कतिपय भ्रन्थमालाओंसे उन्हीं विद्वानोंके 
प्रन्थ प्रकाशित होते है, जो उनसे सम्बद्ध हैं वा उन सम्बद्ध विद्वानोके 
मित्र है। कहनेके लिए समाओंमें हमारे मान्य आचार्य बहुत कुछ कह 
जाते है, पर वे अपने हृदयकों टटोलें कि सत्य क्या है ! यदि ख्यातनामा 
विद्वान प्रोत्ताइन ठे और नवीन लछेखकोंका मार्ग प्रदर्शन करे तो 
साहित्यपर वेजोड़ ऋतियों शीघ्र ही प्रकाशमे आ सकती हैं । अस्त, 

परिशीलन शब्द परि उपसर्ग पूर्वक शील घातुसे माव आर्थमे ल्युट्‌ 
प्रत्यय करनेपर बनता है, जिसका अर्थ होता है सभी इष्टियोसे आलोडन- 
विल्लेडन कर अध्ययन प्रत्तुत करना । उपर्युक्त आर्थकी दृष्टिसे तो इस 
कुतिका नाम सार्थक नहीं है, यतः समस्त दृष्टिकोणोंसे रचनाओंका शीलन 
नहीं किया गया है, पर इस शब्दका व्यावहारिक और प्रचद्ित अर्थ 
यह भी लिया जाता है कि शास्त्रीय दृष्ठिसे र्वनाओका विश्लेषण करना | 
मेरी दृष्टि प्रधानतः यह रही है कि परिशीलित रचनाओंका कथानक भी 
अवध्य दिया जाय। क्योंकि जैन साहित्यकी अधिकाश कथाएँ इस 
अकारकी हैं, जिनका आधार लेकर भ्रेष्ठटम नवीन काव्य लिखे जा सकते 
है। अतएव आल्ोचनाके साथ कथावस्तु देनेकी चेश की गयी है 
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इस परिशीलनके तेयार करनेमें वयोहद्ध एवं ज्ञानवृद्ध श्री प० 
नाथूरामजी ग्रेमीसे मुझे पर्याध सहयोग मिला है। आपने एकवार इसे 
आशद्रोपान्त देखा तथा अपने बहुमूल्य सुझाव उपस्थित किये, इसके लिए 
में आपका अत्यन्त आभारी हूँ। नींवकी ईटकी तरह समस्त भार 
वहन करनेवाले श्री प॑ं० अवोध्याग्रसादजी गोयद्ीयका आभार प्रकट 
करनेके लिए, मेरे पास शब्द नहीं । आप एकवार आरा पचघारे ये, मैंने 
उस ममय इस कृतिके कुछ अंश पढ़कर आपको सुनाये | आपने मेरी 
पीठ ठोकी, फल्तः आपके हारा प्राप्त उत्साइसे यह रचना कुछ ही 
समयमें तैयार हो गयी । इस क्ृतिकों परिष्कृत रूप देनेका श्रेय छोंकोदय 
प्रन्थमालाके सुयोग्य सम्पादक श्री वावू रुथ्मीचन्द्रजी जैन एम००० को है, 
आपने इसे संक्षिप्त रूप देकर एक कुशझक मालीका कार्य किया है। 
अन्यथा इस कइृतिके पॉच-पॉच सो प्ृष्ठके दो मांग होते | प्रेस-कापी तैयार 
करनेगे श्रीजेन वालाविभ्ाम आराकी साहित्य विभागकी छात्रार्थो, 
बहाँके शिक्षक श्री पं० माधवराम शास्री और अपने भतीजे आयुप्मान्‌ 
श्रीराम तिवारीसे भी पर्यात सहयोग मिल्य है| परामर्श प्रास करनेम पूज्य 
भाई प्रो० खुशाल्चन्द्रजी गोरावाद्य एम० ए०, साहित्याचार्य, मिन्रवर 
बनारसीग्रसाद 'भोजपुरी', प्रो० रामेश्वर्नाथ तिवारीसे भी समय-समयपर 
सहयोग प्रास होता रहा है | 

भारतीय जानपीठ काशीके अधिकारी एवं प्रफ्तशोधनमें सहायक 
श्री चतुर्वेदीनीका भी हृटयसे आमभारी हैं | उम्र अन्थोंकी प्राति जैन 
सिद्धान्तमचन आराके अन्थागारसे हुए, अतः उस पावन-सख्ाके प्रति 
अपनी ऋतज्ञता प्रकट करना में अपना परम कर्चव्य समझता हूँ | अन्तर 
समस्त सदह्दायक महानुभावके प्रति अपना आमार प्रकट करता हैँ | 


जैनसिद्धान्द भवन, आरा ३ 
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प्रथमाध्याय 
हिन्दी-जैन-साहित्यका आदुर्भाव 


प्राचीन परम्परामे साहिलको सनातन सत्यकी उपलब्धिका साधन 
माना है | इसीलिए कतिपय मनीषियोंने “आत्म तथा अनात्म मावनाओकी 
भव्य अभिव्यक्तिको साहित्य कहा है। यह साहित्य किसी देश, समाज था 
व्यक्तिका सामयिक समर्थक नहीं, वलकि सार्वदेशिक और सार्वकालिक 
नियमोंसे प्रमावित होता है। मानवमात्रकी इच्छाएँ, विचार-धाराएँ 
और कामनाएँ साहित्की स्थायी सम्पत्ति हैं। इसमे हमारे वैयक्तिक हुदय- 
की भॉति सुख-दुःख, आशा-निराशा, भय-निर्मवता एवं हास्य-रोदनका 
स्पष्ट स्पन्दन रहता है”? आन्तरिक रूपसे विश्वके समस्त साहित्योमे मावो, 
विचारों और आदशोका सनातन साम्ब-सा है; क्योंकि आन्तरिक भाव- 
धारा और जीवन-भरणकी समस्या एक है | प्राइंतिक रहस्योंसे चकित 
होना तथा प्राकृतिक सोन्दर्यकों देखकर पुझिकित होना भानवमात्रके 
लिए समान है। अतएव साहित्मे साधना और अनुभूतिके समन्वयसे 
समाज और ससारसे ऊपर सत्य और सौन्दर्यत्रा चिरन्तन रूप पाया 
जाता है। इसीकारण साहित्यकार चाहे वह किसी भी जाति, समाज, 
देश और धर्मका हो अनुभूतिका भाण्डार समान रुपसे ही अर्जित करता है। 
वह सत्य और सौन्दर्यकी तहमें प्रविष्ट हो अपने मानससे भ्गवराशिरूपी 
मुक्ताओको चुन-चुनकर शब्दावलीकी लड़ीमे शिवकी साधना करता है। 

सौन्दर्य-पिपासा मानवकी चिरन्तन प्रवृत्ति है। जीवनकी नश्वर्ता 
और अपूर्णताकी अनुभूति सभी करते है, सभी इसका मर्म जाननेके लिए, 
उत्सुक रहते हैं, इसी कारण साहित्य अनुभूतिकी आचीपर उदय छेता है 
मानवके भीतर चेतनाका एक यूढ़ और प्रवक आवेग है, अनुभूति इसी 
आवेगकी, सच्ची, सजीव और साकार रूदर है। इस अनुभूतिके लिए 
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व्यक्ति, धर्म, जाति, समाज और देशका तनिक भी वन्धन अपेक्षित नही | 
इसी कारण मनीपियोने आत्मं-दर्शनकों ही साहित्यका दर्शन माना है 
अपनेमें जो आभ्यन्तरिक सत्य है, उसे देखना और दिखाना साहिल: 
कारकी चरम साधना है | 

जैन-साहित्य-खशओने अखण्ड चैतन्य आनन्दरूप आत्माका ही अपने 
अन्तसमें साधात्कार किया और साहित्यमे उसीकी अनुभूतिकों मूर्त॑ रूप 
प्रदान कर सौन्दर्यके शाश्वत प्रकाशकी रेखाओ-द्वारा वाणीका चित्र अकित 
किया | इन्होने अपनी अनुभूतिको आत्म-साधनाका विषय बनाकर 
चिरन्तन मगल-प्रमातका दर्शन किया। इन्होंने आभ्यन्तरिक धरातल्मे 
अंकुरित अशान्ति एवं असन्तोषका उपचार ऊपरी सतहपर ढूगे दोषोंके 
परिमार्जनसे न कर प्रत्कुटित अनुभूतिके झरनेमे मज्जन कर, किया | 

जैन-साहित्यकारोने अधूरी और अपूर्ण मानवताके मध्यमे उस सक्रान्ति 
एवं उथल-पुथलके युगमें, जब कि भारतकी सजनीतिक, सास्क्ृतिक, 

सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों प्रबल बेगकी 
साथ परिवर्तित होती जा रही थीं, खडे होकर पूर्ण 

मानवका आदर्श प्रस्तुत किया । जैनाचार्य आरम्मसे ही छोक़-माषामे 
मानवताका पाठ पढाते आ रहे है। भगवान्‌ मद्दावीरका उपदेश भी उस 
कालकी सार्वजनीन अर्धमागधी भाषामें हुआ था । अतः सातवी-आठवीं 
शर्तीमें जैन-लेखकोने प्राइत्त और सस्कृतका पल्ला छोड प्रताड़ित और 
बिखरी हुईं मानवताकों तक्तालीन छोक-प्रचल्ित अपश्रश भाषामे सुरक्षित 
रखनेका प्रयास किया । 

नवीं शतीमें जन-साधारणकी भाषा वन जानेके कारण अपम्र गका 
प्रचार हिमाल्यकी तराईसे गोदावरी और सिन्धसे त्क्षपुत्र तक था | यह 
जीवट और भाव-प्रवणमें सक्षम भाषा थी, अतः जैनाचायोंने भानवके 
आदशेके प्रचारक लिए तथा मूर्ठित मानवताकों सचेतन बनानेके लिए 
इस भआाषामें प्रभूत साहित्य रचा | स्तोत्र-काव्य, कथा-काव्य, महाकात्य 
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और खण्डकाव्य जैन-लेखको-द्वारा विरचित इस भाषामे पाये जाते है। 
श्ुगार, वीर और नीतिकी स्कुट रचनाएँ मी इस भाषासे बड़ी मार्मिक 
और गम्भीर मिलती हैं | स्वयस्थू कविने (८-१०वी शर्ती) 'हरिवंशपुराण' 
और 'पउमचरिड' की रचना की, पश्चात्‌ इनके पुत्र रिभुवनने पिताके 
अधूरे कार्यकी पूरा किया ! इसी शताव्दीमे धनपालने 'भविसयत्तकहाँ 
और महाकंवि घवलने 'हरिवशपुराण' की रचना की। ग्यारहवीं शर्तीमें 
पुपपदन्त कविने 'महापुराण', श्रीचन्द मुनिने 'कथाकोष”, सागरदत्तने 
जम्बूस्वामीचरित' ओर 'आराधनाकथाकोष' की रचना की। अमवदेव़ 
सूरिका 'जयतिभुवन गाथास्तोत्र, देवचन्द्रका 'सुल्साख्यान' और शान्ति- 
नाथचरित', वर्द्ममान चूरिका “र्द्धमानचरित', अब्दुछ रहमानका 
सन्देश रासकः और धाहिड़ कविका पद्चिनी चरितों बारहवी शतीकी 
प्रमुख अपभ्र श रचनाएँ हैं | हेमचन्द्रके पश्चात्‌ तेरहवी शत्तीमे योगचन्द्रने 
थोगसार' और 'परमात्मप्रकाश' तथा माइल्घवलने 'नयचक्र' लिखा | 
अपम्न शकी ये रचनाएँ पुरानी हिन्दीके बहुत निकट है| 

अपभ्र श और पुरानी हिन्दीके जैन-कवियोंने छोक-प्रचल्ित कहानियों- 
को लेकर उनमे स्वेच्छानुसार परिवर्तन करके सुन्दर काव्य लिखे । मध्य- 
कालके आरम्ममे सम्राज और धर्म संकीर्ण हो रहे थे, अतः जैन-लेखकोने 
अपने पुरातन कथानकों और छोकप्रिय परिचित कथानकोमे जैनधर्मका 
पुट देकर अपने सिद्धान्तोके अनुकूल उपस्ित किया तथा पञ्ननमत्कार 
फल या किसी अतसे सम्बद्ध दृश्टन्त प्रस्तुत कर जनताके हृदये-पटलपर 
मानवोचित गुण अकित किये | 

बाहरी वेश-भूषा, पाखण्ड आदिका--जिनसे समाज विकृत होता जा 
रहा था--वड़ी ही ओजस्वी वाणीमे जैन-साहिलकारोने निराकरण 
किया | मुनि रामसिंहने भेषकी व्यर्थता दिखलानेके लिए उसे सॉपकी 
केचुलीकी उपमा दी है। ऊपरी. आवरणकों छोड देनेपर सॉप नवीन 
आवरण धारण करता:है,, पर विष उसका ज्यो-कानत्ों बना रहता है। 
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इसी तरह वेश बदल साधु हो जानेसे मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता, इसके 
ढिए, भोग-प्बृत्तिका त्याग करना परम आवश्यक है। 

पवौदहवी और पन्द्रहवी शताब्दीमे जैन-कवियोने जज और राजस्थानी 
भाषामे रासा ग्रन्थोकी रचना की । गौतम रासा, सप्तक्षेत्ररासा एवं संघपति 
समय रासा आदिमे अहिसातत््वके कथानको-दाग सुन्दर अभिव्यक्षना की 
गयी है। सोलहर्वी शताव्दीमे अ्क्म जिनदास कवि हुए, जिन्होंने मानवता- 
की प्रतिष्ठा करनेवाली “आदिनाथपुराण' 'भ्रेणिकचरितों आदि कई 
रचनाएँ लिखी | वास्तवमे इनसे ही प्रादेशिक भाषामे काव्य-रचनाका 
आरम्म होता है। सत्रहवी शतान्दीमें महाकवि बनारसीदास, रूपचन्द और 
हेमविजय आदि अनेक कवि हुए, जिन्होंने राजस्थानी और अज-समाषामें 
गद्य-पयात्मक रचनाएँ लिखी । 

इस प्रकार सातवी शतीसे आजतक जैन-हिन्दी-साहित्यकी धारा 
मानव जीवनकी विभिन्न समस्याओका समाधान करती हुई अपनी सरसता 
ओर सरलताके कारण गहस्थ जीवनके अति निकट आयी । इस धाराका 
सन्त कवियोपर गहरा प्रमाव पड़ा; जिस प्रकार जैन-कवियोने घरेलू जीवन- 
के दृश्य लेकर अपने उपदेश और सिद्धान्तेका जन-साधारणमें प्रचार 
किया, उसी प्रकार सन्त-कवियोने भी । अहिंसा सिद्धान्तकी अभिव्यक्ति 
करनेवाले लोक-जीवनके खाभाविक घित्र जैन-साहित्यमें उपलब्ध हैं; इस 
साहितमे सुन्दर, आत्मपीयूष रस छल-छल्ाता है। धर्मविशेषका साहित्य 
होते हुए भी उदारठाकी कभी नही है । आत्मख्वातन्व्य प्रत्येक व्यक्तिके 
लिए अमीष्ट है | प्रत्येक मानव खावलम्बी बनना चाहता है और चाहता है 
उद्घाटित करना आत्मानुभूति-द्वारा अपने भीतरके तिरोहित देवाशको | 

दार्शनिक आधार 
हिन्दी जैन-साहित्यकी मित्ति जैन-दर्शनपर आंभ्रित है। इसी कारण 


जैन-साहित्यकारोंने विलास और श्ज्ञारते दूर हटकर आत्मत्मर्पण 
और उत्सगंकी भावनाका अंकन किया है। अतएव श्ट्गार-रसका 
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चर्णन अल्प परिमाणमे हुआ है। नायिकाके यौवन, रूप, शुण, गील, 
दार्शनिक , कुल, वैमव और आशभूषणोका निरूपण न्यूनतम 
तय मात्रामे उपल्य्ध है। यह वात नहीं कि हिन्दी-जेने- 
साहित्यमे अज्ञातयौवनाका मोत्यपन; शातयौवनाका 
मानसिक विश्लेषण, नवोढाकी लूजाकी छलई, प्रोद्दाका आनन्द-संमोहन, 
विदग्धाका चातुर्यण्य, मुदिताकी उमग, प्रोषितपतिकाकी मिलनोत्कष्ठा, 
प्रवस्स्यत्यतिकाकी बेचैनी, आगमि्य्नतिकाकी अधीरता, ख़ण्डिताका 
कोप एवं कल्हान्तरिताका प्रेमाधिक्यजन्य कल्हका चित्रण नहीं 
है, पर प्रधानतया इसमें मानवकी उन भावना और अनुभूतियोको 
भृष्ठाधार रूपमे खीकार किया गया है, जिनपर मानवता अव- 
रूम्बित है| 
हिन्दी जैन-साहित्यके मूलाधार॒भूत जैन-दर्शनके मुख्य दो भाग है-- 
एक तत््वचिन्तनका और दूसरा जीवन-शोधनका | “जगत्‌ , जीव और 
जीवन-शोघनकी मीमासाका भी अन्तर्माव करना पढता है | जैन-मान्यतामे 
जीव, अजीव, आखव, वन्ध, संवर, निर्जता और मोक्ष ये सात तत्त्व माने 
गये हैं। इनके स्वरूपका मनन, चिन्तनकर आत्मकल्याणकारी तत्वों 
अहृत्ति करना जैन-तत्त्वशानका एक पहल है| उक्त सातो तत््वोमें जीव 
और अजीब ये दो सुख्य तत्त्व हैं| सब्चिदानन्द मय आत्मा या जीव नान, 
दर्शन, सुख, वीय॑ आदि गुणोंका अक्षय भाण्डार है। यह अखण्ड, अमूर्तिक 
पदार्थ है, जो न शरीरसे बाहर व्यास है और न भरीरके क्रिसी विद्येप 
भागमें केन्द्रित है, किन्तु मनुष्यक्रे समग्र द्ारीरमे व्यात्त है| 
आत्माएँ अनेक है, सवका स्वतन्त्र अखित्व है| कम-अजीच (पुद्गल) 
के सम्बन्धके कारण ससारी आत्माएँ अशुद्ध है, राग-देपसे विद्धतत है 
जब कर्म-बन्धन हट जाता है, तव कोई भी आत्मा झुद्ध हो जाती है। यह 
शुद्ध आत्मा ही ईश्वर या मुक्त कहल्वती है | प्रत्येक आत्मामे ईश्वर वननेकी 
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'योग्यता विद्यमान है; अपने युरुपार्थकी हीनाधिकताके कारण आत्माएँ 
मिखारी या भगवान्‌ वननेकी ओर अग्रसर होती है। 

आत्माकी शुद्धिके लिए शग-द्वेषको हृठाना आवश्यक है तथा राग- 
देषको हटानेके किए हृढ़तर प्रयत्न करना ही पुरुपार्थ है। यह युरुपार्थ 
प्रदत्त और नित्ृत्ति मागों-द्वारा सम्पन्न किया जाता है | प्रवृत्ति-मार्ग कर्म- 
वन्‍्धका कारण है और निद्ृत्ति-मार्ग अवन्धका | यदि प्रवृत्ति-मार्गको 
घूमनशुमावदार गोलघर भाना जाय, जिसमे कुछ समयके पश्चात्‌ गमन 
'स्थान पर इधर-उधर ठोटू लूगानेके अनन्तर युनः आ जाना पडता है, तो 
निवृत्ति-मार्गको पक्की सीधी ककरीली सीमेंटकी सडक कहा जा सकता है, 
जिसमें गन्तव्य स्थानपर पहुँचना सुनिश्चित है, पर गमन करना कष्टसाध्य 
है। जैन-दर्शन निइत्तिपधान है। ॥ 

- सम्यग्दर्शन, सम्पग्शान, सम्यकचारित्रूप रलत्रय ही निवृत्ति-सार्ग 
है। जीवादि सातों तत्त्वोकी सच्ची श्रद्धा करना सम्बग्दर्शन, इन तत्तवोंका 
सच्चा भान सम्यब्जान और आत््तत्तको प्राप्त करनेका सम्यक्‌ आचरण 
ही सम्यकचारित्र कहता है। इस मार्गपर आरूढ़ होनेसे ही जन्म- 
“भरणका दुःख दूर हो निःश्रेयस्‌ ग्रा मोमकी ग्राति होती है । 

।  जैन-दर्शनमे आत्माकी तीन अवस्थाएँ मानी गयी है--बहिरात्मा, 

अन्तरात्मा' और परमात्मा । जब अज्ञान और मोहकी प्रवल्ताके कारण 
आत्मा वास्तविक तत््वका विचार न कर सके तथा कल्याणकी दिशामें 
'विल्कुल न बढ़ सके, बहिरात्मा कही जाती है| जब सच्चा विग्वास उत्पन्न 
'हो जाता है, क्लिकशक्तिके जाण्त होनेसे राग-देपके सस्कार क्षीण होने 

लगते हैं, तव अन्तरात्मा कही जाती है और आत्मिक ञ्क्तिकों आच्छादित 
'करनेवाले कारणोंके क्षीण हो जानेंपर परमात्मा अवस्थाका ग्रादुर्भाव होता 
' है| आत्माकी ये तीनो अवस्थाएँ रत्नत्रयके अमाव, प्रादुर्भाव और बिकासकी 
' कारण होती हैं। निष्कर्ष यह है कि जब तक र्लत्रयकी उत्पत्ति नहीं होती, 
* आत्मा अपने स्वरूपको भूलकर अन्यथा रूपसे अबत्त होती है। रलत्रयका 
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प्रादुर्भाव हो जानेपर आत्मा स्वोन्मुखरूपसे प्रदत्त करती है, जिससे राग- 
देषके सस्कार शिथिल और श्रीण होने झूगते है तथा र्नत्रयके परिपूर्ण 
होनेपर आत्मा परमात्मा अवस्थाको प्राप्त हो जाती है। अतः आत्म-गोघनमें 
सम्यक्‌ श्रद्धा और सम्यग्शानके साथ सदाचारका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
जैन-सदाचार अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप है । 
इन पोचो अतोमे अद्िंसाका विशेष स्थान है, अबशेप चारो अहिंसाके विभिन्न 
त्प हैं। कपाय और प्रमाद--असावधानीसे किसी जीवको कष्ट पहुँचाना 
या प्राणघात करना हिंसा है, इस हिंसाको न करना अहिसा है। मूल्तः 
हिसाके दो भेद है--द्वव्यहिसि और भावहिसा। किसीकों मारने या 
सतानेके भाव होना भावहिंसा और किसीको मारना या सताना द्र॒व्यहिसा 
है। भावोंके कछुपित होनेपर प्राणघातके अमावमें भी हिंसा-दोष लगता है। 
अहिसाकी सीमा ग्रहस्थ और मुनि--साधुकी दृश्सि मिन्न-मिन्न है | 
गहस्थकी हिसा चार प्रकारकी होती है--संकल्पी, आरम्मी, उद्योगी और 
विरोधी | बिना अपराधके जान-वूझकर किसी जीवका वध करना सकतपी 
हिंसा है। इसका दूसरा नाम आक्रमणात्मक हिसा भी है | प्रत्येक गहस्थ- 
को इस हिसाका त्याग करना आवश्यक है। सावधानी रखते हुए भी 
भोजन बनाने, जल भरने, कूटने-पीसने आदि आरम्म-जनित कार्योर्म 
होनेवाली हिंसा आरम्मी; जीवन-निर्वाहके लिए.खेती, व्यापार, शिव्प आदि 
कार्योंमे होनेवाली हिंसा उद्योगी एवं अपनी या परकी रक्षाके लिए होने- 
“वाली हिंसा विरोधी कही जाती है| ये तीनों प्रकारकी हिंसाएँ रक्षणात्मक 
हैं। इनका भी यथाशक्ति त्याग करना साधकके लिए, आवश्यक है। 
भस्वर्य जियो और अन्यको जीने दो' इस सिद्धान्त वाक्यका सदा पालन 
करना सुख-शान्तिका कारण है। राग, द्वेप, इणा, मोह, इंष्यों आदि 
विकार हिंसामें परिंगणित है | 
जैनघर्मके प्रवर्तकोने विचारोकी अहिसक वनानेके लिए, स्थाद्मद-विचार 
समन्वयका निरूपण किया है । यह सिद्धात आपसी मतभेद अथवा पञ्षपात- 
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पूर्ण नीतिका उन्मूलन कर अनेकतामे एकता, विचारोमें उदासता एव 
सहिणुता उत्पन्न करता है। यह विचार और कथनको संकुचित, हृठ एव 
पक्षपातपूर्ण न बनाकर उदार, निषक्ष और विश्वार बनाता है। बत्ुतः 
जीवन अहिंसक तभी वन सकता है, जब आचार और विचार दोनों 
अहिंसक हो जायें | पूर्ण अहिसक ही राग-हेष और कर्म-बन्धनक्षा ध्वंठकर 
मोक्ष या निर्वाणक्रो प्राप्त करता है। मानव-्जीवनका चरस त्थ्य निर्वाण 
या मोक्षकों प्राप्त करा ही है। 

इस सक्षि्त दार्शनिक विवेचनके प्रकाशमें हिन्दी-मैन-साहिलकी एप 
भूमिकी निम्न भावनाएं है :-- 


सम्यग्दर्शन जन्य-- 

१--अपनेकों स्वय॑ अपना भाग्यविधाता समझकर परोक्ष शक्ति-- 
ईग्वरादि शक्ति सुल-दुःख देनेवाली है, विश्वासको छोड़ पुरुपार्यमे प्रदत्त 
होना | 

२--आत्माके अस्तित्वका विः्वासकर मन-वचन-कायके अपने प्रत्येक 
हिया-व्यापारकों अहिंसक बनाना | 

३--अपने पुरुषार्थपर विष्वासकर सर्वतोमुख्ती विशाल इष्टि प्रात 
करा | 

४--राग-दरघादि संस्कार अनात्ममाव है, यह विश्वास उम्न्न करना | 
सम्पशज्ञान जन्य-- 

१--वैयक्तिक विकासके लिए हृदयकी बृत्तियोसे उसच्न अनुभूतियोको 
विचारके लिए बुढिके समझ उत्तनन करना और बुद्धिद्वारा निर्णय हो 
जानेपर कार्यमें पदत्त हो आना । 

२---विरोधी विचार सुनकर घबड़ाना नहीं, अपने विचारोके समान 
अन्यके विचारोका मी आदर करना तथा अपने विचारोपर भी तीम 
आलोचनात्मक दृष्टि रखना | 
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३--मिथ्याभिमान छोड़कर उदारतापूर्वक विचार-सहिष्णु वनना तथा 
अपनी भूलको सहर्ष स्वीकार करना | 

४--तत्त्वज्ञानके चिन्तन-दारा अहंमावका इदमावकी साथ सामज्जत्य 
प्रकठ करना । 
सम्यक्चारित्र जल्य--- 

१---निर्मय और निैंर होकर शान्तिके साथ जीना और दृसरोको 
जीवित रहने देना | 

२--अहिंसा और संयमके समन्वय-द्वारा अपनी विशाल और उदार- 
इृष्टिसि विश्ववन्धुत्वकी मावनाको जाशत करना । 

३--वासना, इच्छा और कामनाओपर, नियन्त्रण करना तथा आत्मा- 
लेचनमसे प्रदत्त होना | 

४--दया, ममता, करुणा आदिके उद्घाटन-द्वारा मानवताको प्रति- 
प्वित करना | 


५--मौतिकवादकी मगमरीचिकाको अध्यात्मवादकी वास्तविकत्ता- 
द्वार दूर करना | 


, ६--शोषित और शोषकमे समता लानेके रिए. अपरिप्रहवाद और 
संयमको जीवनमे उतारना | 
७--शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके लिए झुद्ध आहार-विद्दर 
कसा । 
पुरातन काव्य-साहित्य 
[ <वीं शतीसे १९वी शतीतक ] 
अपभ्रश भाषाकी उत्पत्ति पॉचवीं शतीमे हुई थी और छठवीं शर्तीम यह 
देशी भापाका रूप अहण कर चुकी थी। अतः छठवी शतीसे ग्यारहर्वी 
शतीतक इस भाषासे युष्कल परिमाणमे साहित्यका सजन होता रहा | 
आगे व्वल्कर इसी मापाने हिन्दी-भाषी प्रन्तोमें हिन्दीका रूप ओर अन्य 
माषा-माधी प्रान्तोमे मराठी, गुजरती आदि भाषाओका रुप घारण किया। 
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जैन-कलाकारोने मध्यकालमे इसी देशी माषाका आधार लेकर अपने 
आन्तरिक भावोकी अधिक-से-अधिक स्पष्ट, मनोरजक और प्रभावपूर्ण ढगते 
अभिव्यज्नना की | जीवनका चिरन्तन सतत, मानव कल्याणकी प्रेरणा एव 
सौन्दर्यकी अनुभूतिकों अनुपम, मधुर देशी भाषामे ही प्रकट करना अधिक 
उपादेय समझा गया | अतः प्रस्तुत प्रकरणमे देशी भाषा-अपम्रश, पुरानी 
हिन्दी, त्रजमाषा और राजस्थानीके काव्य साहित्यकी विवेचना की जायगी | 
लोक-भाषा होनेके कारण देशी माषामे आरम्भमें गीत ही रे गये । 
इन गीतोमे जन-साधारणकी भावनाएँ अमिव्यज्धित हुई है | सर्वसाधारणके 
सुख-दुःख, हर्प-विषाद और हास-विव्मस इनके वर्ण्य विषय थे | भाव- 
नाओकी सघनताकी अभिव्यज्ञना होनेके कारण इन गीतोके लिए उन्दके 
बन्धर्नोंकी आवश्यकता नहीं थी। ८-९वीं शतीमे भक्ति, प्रेम, वीरता, 
करुणा, हास्य आदिकी अमिव्यक्तिके लिए दोहा, चौपाई, कडावक, धत्ता, 
छप्पय, रोला आदि भमात्रा-इर्तोंका मी देशी भाषामे प्रयोग होने रूगा, 
फलसरूप इस भाषामे प्रबन्ध काव्योका आविर्भाव हुआ | 
जैन-हिन्दी-साहित्यमे प्रबन्ध काव्यकी धारा आठवीं शतीसे ही 
प्रवाहित हुई और अबतक प्रवाहित हो रही है। इसका कारण यह है कि 
हिन्दी-जैन-कबियोंने प्राचीन कथाओंकों लेकर ही अपने सपा 
रू निर्माण किया है| तीर्थंकर, चक्रवर्ती ओर नारायण 
दिल्दीसेनअकन्‍्य आदि महान्‌ व्यक्तियोके सरस और हृदयआही जीव- 
कीड्य आाकन-द्वारा दिव्य और चिरन्तन सौन्दर्यकों प्रकाशित 
करना उन्होने सर तथा मानवताके कल्याणके लिए उपादेय समझा । 
हिन्दी-जैन-प्रबन्ध-साहित्यकी उषाने मध्यकाछमे जनसाधारणके सर्वाज्जीण 
जीवन-भितिजको आनत्द-विभोर बना दिया, जिससे जीवनका कोना-कोना 
आकछोकित हो उठा । 
प्रबन्ध काव्यमे इतिदृत्त, उ्स्तुव्यापास्वर्णन, मावव्यज्ञना और संवाद 
ये चार अवयव होते है। कथामे पूर्वापर क्रमचद्धताका रहना तो अनिवार्य 


पुरातन काव्य-्साहित्य रद 


है ही, इसके बिना कोई काव्य प्रवन्ध कोटिमे नहीं आ सकता है। देशी 
मापा और पुरानी हिन्दीमें जैन-ग्रवन्ध-काव्योंकी भरमार है। ब्रजमाषा 
और राजस्थानी, हृढारी भाषामें मी कतिपय सुन्दर जैन-प्रवन्ध-काव्य हैं | 
अपभ्रश भाषामे 'पठमचरिउ--रामायण, हरिवेशचरित--काण- 
नरित, रिहनेमिचरिड, भविसयत्तकद्दा, तिसहिमहापुरिसगुणाढकार और 
वैर्सामिचरिउ प्रमुख है। प्रवन्ध-काव्यकी सफलता 


देशी से श कथाकी पूर्वापक्रमबद्धताके साथ उसके मर्मस्थलेकी 
पवन्धकाब्य. दिपिपर निर्मर है। जो कथाके मर्मस्थलोकी 


परस रखता है, उसे प्रवन्ध-काव्यके सजनमें पूर्ण 
सफलता प्रात होती है। देशी भाषाके जैन कवियोंने कुठ्म्बियोके विछोह 
होनेपर इष्ट जनोका विलछाय, युद्धमे योद्ाओकी उम्रगे, रणयात्राका 
सजीव चित्रण, विरहके गीत आदि मर्मस्प्ञी स्थल्येकी परखसे मानवकी 
सहृदयता और सहानुभूति बढानेमे वेजोड सफल्ता प्राप्त की है। 

धउठमचरिउ” से वर्णित रावणकी वीरगति हो जानेपर मन्दोदरीके 
करुणापूर्ण विदापको सुनकर निद्धस्ता भी रुटन किये विना नहीं रह 
सकती | कविकी अनुभूति कितनी गहराईतक पहुँची है, वर्णनमे कितनी 
सजीवता है, यह निम्न उदाहरणसे स्पष्ट है। 


आएहिं सी आरियहि, अद्ठारह हित जबइ सहासेहि। 
णव घण साला इडंबरेहि, छाइउ विज्जु जेम चउपासेहिं ॥ 


रोचद लंकापुर परमेसरि | 

हा रावण |! तिहुयण जण केसरि ॥ 
पद विशणु समर तर कहाँ घज्जद। 
पइ्ट चिणु बाऊुकील कहां छलइ ॥ 
पईद विशु णब गदहू एकीकरण । 
को परिहेसदह कंठा हरणठ ॥ 


३० हिन्दी-जैव-साहित्य-परिशीलन 


पद घिणु को विज्ञा । 
पड विणु चन्दहासु को साइड 
को गंधव्व वापि आडोहइ। 
कण्णद्ो छवि-सहासु संखोहद॥ 
पद विशु को कुबेर भंजेसइ। 
तिजग-विहुसणु कहो घसे होसह ॥ 
पद विणु को जमु॒ विणिवारेसह । 
को कइटलासुदुरणु करेसह ॥ 
सहस-किरणु णलक्कुब्वर-सक्कहु | 
को अरि होसद ससि-वरुणकहु ॥ 
कौ णिह्ाण रयणई पाछेसहइ 
को बहुरूविणि घिजा ऊपूसइ ॥ 
सामिय पईह़ँ सलिएण बिणु, पुष्फचिमाणे चडेचि शुरुभत्तिए। 
भेरुसिहरे जिण-मंदिरद, को सदणेसह््‌ वंदुण-हत्तिए ॥ 
इसी प्रकार हनूमानके युद्धका वर्णन भी बहुत ही औजखी और 
मर्मस्पशी है, पढ़ते ही दृत्तन्त्रियां झक्त हो उठती हैं, मनमे उत्साह और 
स्फूर्ति जायत हो जाती है | समस्त वातावरण युद्धोन्मुख दिखलायी पड़ता 
है, निजांव और शुष्क धमनियोमे भी खस्थ रक्तका संचार होने छूगता है। 
अपभ्र श भाषाके पठम-परिठ, हरिवंदाचरित, भविसयत्तकहा आदिके 
प्रवन्धमं तनिक भी शिथिल्ता या विश्वलल्ता नहीं है। कथाकों न तो 
अनावश्यक विस्तार दिया गया है और न अक्रमबद्धता | कथानकम गति- 
खामाविकता और प्रवाह है। बस्त॒व्यापारवर्णन और भावामिन्यञ्ञना भी 
अनुपम है। चरित्र-चित्रणमें इन कवियोनें अपनी पूरी पढुता अदर्शित की 
है। रामके वन-गमनके समय दशा्शश्थकी मानसिक अवस्थाका खरित्र- 
चित्रण पितृहृदयकी अपूर्व झोँंकी उपस्थित करता है | 
धठमचरिड' में सीताहरणक पश्चात्‌ रामकी अर्ड विधिप्त और मोहा- 
मिभूत अवस्थाका चित्रण रामके मानवीय चरितमे चार चोंद लगाता है। 


| 


घुरावन काव्य-साहित्य हु 


अपन्रंश प्रवन्ध-कान्योमे वस्त॒व्यापार वर्णन भी सुन्दर है। संवाद इतने 
प्रभावोत्याठक हुए हैं, जिससे इन प्रवन्धकारोंकी सहृदयताका सहज ही 
पता लगाया जा सकता है। यद्यपि वस्ठु पुरातन है, पर जीवनके बाह्य 
और आन्तरिक दृश्योंका इतनी कुशलता और सूक्ष्मतासे उद्घाटन किया 
है, जिससे प्रवन्ध सहजमे ही चमत्कारपूर्ण हो गये हैं| 

भावव्यञ्जना इन अपम्रश्ञ प्रवन्ध-काव्योंमे इतनी स्पष्ट है, जिससे 
पढ़ते ही हृदयकी रागात्मक वृत्तियोंमे सिहरन उत्तन्न हो जाती है। मनन- 
शील प्राणोके आन्तरिक सत्यका आमास जो कि जीवनके स्थूल सत्यसे भिन्न 
है, प्रकठ हो जाता है । जीवनकी अन्तसूचेतना तथा सौन्दर्बभावना उद्बुद्ध 
हो चिरन्तन सत्यकी ओर अग्रसर करती है | इन प्रवन्धकारोने घटनावर्णन, 
हृश्य-योजना, परित्यिति-निर्माण और चरिज्र-चित्रणमें ही अपनेकों उछ- 
झानेका प्रयास नही किया है; बल्कि भाव, रस और अनुभूतिकी अमि- 
व्यम्जना भी अनूठे ढगसे की है | 

देशी भाषाके जैन-पबन्ध-कार्व्योकी रचनाशैलीके आधारपर जायसी, 
तुठसी तथा विद्यापति आदि कवियोने अपने काव्योंका निर्माण किया है। 
पश्मावत और रामचरितमानसमें बहुत-सी बातें प्उमचरिउ ६३ भविस- 

यत्तकहाकी ज्यो-की-त्यों पायी जाती हैं। जिस 

बज प्रकार देशी भाषाके जैन-प्रबन्ध-कार्व्योका आरम्भ 
तुरुसी तथा हिन्दीके इंश-बन्दनासे हुआ है, उसी प्रकार पद्मावत और 
- अभ्यकतियोंपर प्रभाव रामचरितमानसका भी। जेन-अवन्धकारोंने देशी 
भाषाके प्रबन्ध-काव्योमं जैसे वत्तीस मात्राओंकी 
: अधालियोवाले पंझटिका या अछिला नामक कतिपय छन्दोके वाद बासठ 
: मात्राओवाल्य भत्ता रखा है, वैसे ही जायसी' और तुल्सीने भी वत्तीस 


१-जायसीके पश्मावतका रचनाकाछ सन्‌ ३५४०, घनपाछजी भवि-]] 
सयक्तकद्दाका रचनाकाऊ छगसग १००० ईंस्वी सन्‌ । 


इ्रं हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीक्षन 


मात्राओवाली चोपाइयोकी अर्धाल्योके वाद अड़तालीस मात्राओवाल़े 
दोहे रे हैं। मविसयत्तकद्मकी तुकोंकी लड़ी हर एक चरण अन्तर्मे 
कुम-से-कम प्रत्येक दो चरणमें मिलती है, उसी प्रकार जायसी.और 
तुल्सीकी भी। इसी तथ्यसे प्रभावित होकर प्रोफेंसर श्री जगन्नाथराय 
शर्माने अपने अपश्रद्य-दर्पण'में लिखा है कि “हिन्दीका कौन कवि है, 
जो प्रत्यम या अप्रत्यक्ष रुपमें अपश्र गके जैन-प्रवन्ध-काब्योंसे प्रभावित न 
हुआ हो ! चन्दसे लेकर हरिष्चन्द्र तक तो उसके ऋण भारतसे दवे हैं ही, 
आजकलकी नई-नई काव्यपद्धतियोंके उदभावक भी विचारकर देखनेपर 
उसकी परिधिके बहुत बाहर न मिलंगे |” 

जायसीका पद्मावत तो भविसयत्तकहाके अनुकरणपर ही नही लिखा 
गया, अपितु उसका कथानक भी भविसयत्तकहासे मिल्ता-जुलता है | यदि 
भविसवचकद्के पात्रोंके नामोंकों बदल के तो कथाका अवशेप मानचित्र 
पद्मावतक प्रवन्धके मानचित्रंसे ज्यों-का-त्यों मिलेगा | जिस प्रकारका प्रेम- 
चित्रण भविसयत्तकद्ममें हे, ठीक उसी प्रकारका र्नसेन-पद्मावतीकी कथामें 
भी | ठोनों कृतियाकी कथावस्तुमे बहुत साम्य है। सिंगठगढ़का उल्लेख 
दोनोंम है। अत्यउद्दीन-ढारा रानी पद्मिनीके अपहरणका प्रयल अल्था- 
भाविक लगता है, भले ही वह ऐतिहासिक हो, किन्तु मविष्यद्ततकी स्त्रीका 
अपहरण उसके भाई वन्धुदत्त-दारा अधिक स्वामाविक हे। पश्मावतमें 
जायसीने यत्र-तत्र ही आध्यात्मिक सकैत रक्‍्खे हैं, किन्तु भविसयत्तकहाको 
धार्मिक रूप ही दिया गया है। जावसीने पश्चिनीकी निराशा दिखलाकर 
- मृत्यु दिखायी है, पर मविसयत्तकहामें बन्धुठत्तनें भविष्यदत्तकी स््रीका 
अपहरण क्रिया है, अतः घटनाचकऋ अनुकूल होनेपर भविग्यदत्तकों अपनी 
स्त्री वापिस मिल जाती है और वन्धुदत्त दण्ड पाता है । 

पञ्मावतकी वर्णनगैंटी भी पठमचरिंठड और भविसयत्तकहासे बहुत 
अंशोम मिट्ती-बुल्ती है। वन्धुदत्की समुद्रयात्रा स्मसेनकी समुठ्रयात्रासे 


॥-देखें अपनंश-्दर्पण पृष्ठ २५। 


पुरादन कान्य-साहित्य शेड, 


तथा नखशिखवर्णन पद्मावतके नलशिखवर्णनसे भावमे ही नही, किग्तु 
शब्दोम भी साम्य रखता है। उदादरणार्थ वन्धुदत्तकी समुद्रवा्राके कुछ 
पद्य उद्धृत किये जाते है । इन उद्धृत-पद्योकी पद्मावतके पद्मोंके साथ 
तुलना करनेते स्प्ट है कि भविसयत्तकद्दाके स्वयिता धनपाल्की गैलीका 
जायसीने क्चितना अनुकरण किया है-- * 
णिज्जावय धयणुज्ज अमुहई, किरववई णंण॑ भडडई। 
सचछह रयणायरहो जछि, खरपवद्ाणय-धय-बणहँ ॥ 
दिह़-बधरईँ जिह मल्छरनाणाईँ । णिल्छोहई जिह सुणिवर-मणाईं । 
णिव्मिण्ण जिह सजण-हियाईं । अकियस्थई जिह दुज्वण-कियाई ॥ 
बहणई धहंति जलइर-रडट्टि। छुत्तरि अत्याहि महा ससुह्दि ॥ 
लेंघंतई दीवबंतर-धछाइ । पिक्खंति विचिह्द कोऊ हलाईंँ ॥ 
इय छीलरूईूँ बच्चंताहँ ताहँ। उच्छाइ-सन्ति-विक्कम पराहँ ॥ 
दुप्प्वर्ण घणतरुवर-समीवे । बहणई रूम्यई सयणाय दीवे ॥ 
कल्छोछ-बोल-जलूरर वमाले । असगाइनयाह यहणंतराले ॥ 
तीर॑हरे ज॑ सघद्ट पोय | उत्तरिय तरिव पम्ुहाइ छोय ॥ 
त॑ धयणु सुणिबि णायर जणहु, व॑ सिरि घजढंडु पडिऊ। 
धोहित्थई छेचि हुरास खछ, गहिर महाससुद्दि चढिऊ ॥ 
--भविसयत्तकहा शृष्ठ २१ 


सायर तरे हिये सत पूरा।जों जि सत, कायर पुनि सूरा॥ 
तेह सत बोहित कुटी चछाए। तेइ सत पवन पंख जनु लाए॥ 
सत्त साथी, सत कर संसारू।सत्त खेइ छेद छाव. पारू॥ 
सत्त ताक सब आगू पाछू | जहेँ जहँ मगर मच्छ औ काछू ॥ 
उठे लछहरि जनु ठाढ़ पहारा ।च्रे सरग नौ परे पतारा ॥ 

“>बायसी अंथावकी ए० १४ 


१-स्वय॑भूके पठमचरिडका रचनाकाक दूँ० सनू ७९० । 
ड्व्‌ 
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इसी प्रकार विरह, युद्ध, ऋठु, नगर आदिका वर्णन भी पश्चावतमे 
भविसवत्तकहाके समान ही हुआ है। देशी माषाके शब्दोंके खानपर 
तत्सम शब्दोंकी रख देनेपर भविसयत्तकहाके अनेक वर्णनात्मक सर 
पआवतके हो जायेंगे | 

हिन्दी साहित्यके अमरकवि तुल्सीदासापर खयंभूकी पठमचरिठ और 
भविसयत्तकहाका अमिट प्रमाव पड़ा है। महापंडित राहुल साइत्यायनने 
अपनी हिन्दी-काव्यधारामे बताया है कि “माल्स होता है, तुल्सी वावाने 
खयभू-रामायणकों जरूर देखा होगा, फिर आश्चर्य है कि उन्होंने खबभूकी 
सीताकी एकाध किरण भी अपनी सीतामें क्‍यों नहीं डाक दी। तुल्सी 
बावाने स्वयभू-रामायणको देखा था, मेरी इस वातपर आपत्ति हो सकती 
है, लेकिन मै समझ्षता हूँ कि तुलसी वावाने “क्वचिदन्यतोपि” से खथभू- 
रामायणकी ओर ही सकैत किया है। आखिर नाना पुराण, निगम, 
आगम और रामायणके वाद' बराह्मणोका कौन-सा भ्रन्थ वाकी रह जाता 
है, जिसमे रामकी कथा आयी है। “क्चिदन्यतोपि से तुछसी वावाका 
मतल्व है, आह्मणोके साहित्यसे वाहर “कहीं अन्यत्रसे मी? और अन्यत्र 
इस जैन भ्रन्थमे रामकथा धढ़े सुन्दर रूपमें मौजूद है । जिस सोरों या 
सुकरक्षेत्रम गोंखामीजीने रामकी कथा सुनी, उसी सोरोंमें जैन-घरोमे 
खयमू-रामायण पढ़ी जाती थी। रामभक्त रामानन्दी साधु रामके पीछे 
जिस प्रकार पढ़े थे, उससे यह विल्कुछ सम्भव है कि उन्हे जैनोकी बहों 
इस रामायणका पता छूग गया हो | यह यद्यपि गोखामीजीसे आठ सो 
बरस पहले बना था किन्तु तद्धव शाब्दोके प्राचुर्य तथा लेखको-वाचकोके 
जब-तबके शब्द-सुधारके कारण भी आसानीसे समझमसे आ सकता था 


१-गोस्वामी तुल्सीदासका जन्म सं १५८५ और स्वर्यभूदेवका 
ईसवी सन्‌ ७७० | 


२-हिन्दी काव्यधारा घृष्ठ ७२ । 
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शहुल्‍ुूलीका उपर्युक्त कथन कह्ोँतक यथार्थ है यह तो पाठकोपर ही 
छोड़ा जाता है, पर इतना सुनिश्चित है कि रामचरितमानसके अनेक स्थल 
खयभूकी पठमचरिउ--रामायणसे अत्यधिक प्रभावित हैं तथा स्वयंभूकी 
शैलीका तुल्सीदासने अनेक स्थलोंपर अनुकरण किया है| जिस प्रकार 
स्वयभूने पठमचरिडके आरम्ममें अपनी व्घुता प्रदर्शित की है उसी प्रकार 
तुल्सीने मी । स्ववभूका आत्मनिवेदन तुरूसीके आत्मनिवेदनसे भाव- 
साम्य रखता है, अतः यदि यह माना जाय कि ठुल्सीने स्वयभूका अनु- 
करण किया है तो इसमे आश्चर्य ही क्या है ! उदाहरणके लिए कुछ अश 
पउमचरिउके नीचे उद्धुत किये जाते हैं ;- 
बुहथण सर्यभ्ु॒ पहँ विण्णवट्ट । महु सरिसउ' अण्ण णाहि कुक ॥ 
धायरणु क्याइई ण जाणियड | णउ' वित्ति-सुत्त बक्खाणियड ॥ 
णा णिस्युणिउ पंच महाय कब्बु । णड भरहु ण लक्खणु छंदु सब्दु ॥ 
णउ बुज्झिउः पिंगल-पच्छाह। णगड. भागमह-दंडीय छंकारु ॥ 
वे वे साथ तो थि णउ परिहरमि | वरि रयडा बुचु कब्ड करसि॥ 
सामाणभास॒ छुड मा विदृडउठ। छुड आगम-जुत्ति किंपि घढड॥ 
छुड्ट होंति सु हासिय-वयणाईँ । गामेल्ल भस परिहरणाईं ॥ 
एहु सल्जण छोयहु किउऊ' विणठ।जं अज्ूहु पदरिसिठ अप्पणड' ॥ 
ज॑ पूर्वषि रूसाइ कोबि खल। तह्ो हत्युत्थल्छिछ लेडः छल ॥ 
पिसुणें कि अव्भत्यिएण, जसु कोचि ण रुचइ । 
कि छण-इन्दु भरुग्गहे, ण कंपंचु विशुचद्र ॥ 
“-पडमचरिठ' १-ह 
निज घुधि बल भरोस मौहि नाहीं । तातें घिनय करडें सब पाददी ॥ 
करन चहड़ें. रघुपति गुनगाहा | छघु मति मोरि चरित अवगाह्दा ॥ 
सूझ न एकउ' अंग उपाऊ। मन भति रंक मनोरथ राऊ॥ 
मत्रि अति नीच ऊँचि रुचि आछी | चहिज जमिअज जग शरद न छाछी ॥- 
छम्तिहर्दहि सजन मोरि ढठिठाईं। सुनिह्दि बारूबचन मन छाई ॥ 
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जों घालक कह तोतरि बाता। सुनहिें सुद्ति मन पितु अरु माता ॥ 
हँसिदृ्हिं कूर कुठिल कुषिचारी। जे पर दूपन भूषन धारी॥ 
>९ भर भ८ 
भाव श्ेद्‌ रस भेद अपारा। कथित दोप भुन विधिध प्रकारा ॥ 
कवित विवेक एक नहिं मोरे। सत्य कहे छिखि कागद कोरे ॥ 
“-रामचरित मानस, बालकाण्ड 

इसी प्रकार ऋत, काल, सन्ध्या, नगर, समुद्र, नदी, वन; वात्रा, 
नारी-सौन्दर्य, विछाप, रनिवास, जव्जीड़ा, विर॒ह एव युद्ध आदि विपय, 
तथा उन्द, शैली आदि इष्टियोसे पठमचारिउ' से तुल्सीदासने बहुत कुछ 
ग्रहण किया अतीत होता है | | 

मविसयत्तकहासे भी ठुल्सीदासने विपय और वर्णनदौलीकी अपेक्षा- 
से अनेक धातें अहण की है | पाठक देखेगे कि निम्न पद्मोंमे कितनी 
समानता है-- 
सुणिमित्तई जाअईं तासु ठाम। गय पयहिणंत्ति उड़्डेवि साम॥ 
घायंगि सुत्ति सहसहद बाउ। पिय मेरावइ कुछकुछद काठ ॥ 
धासठ कफिलककिंचिद कावएण | दाहिणउ' अंगु दुरिसिउ3ः मएण॥ 
दाहिणल छोयणु फंदुद सचाहु।णं सणद एण मग्रेण जाहु॥! 

उसको सुन्दर शकुन दिखायी पड़े | श्यामापक्षी लड़कर दाहिनी 
और आगया | बाई ओरसे मन्द-मन्द वायु बह रही थी और प्रियतमते 
मेल करानेवाढी ध्वनिमे कोआ बोल रहा था | वद्यवाने बाई ओर बोलना 
शुरू किया और दाहिनी ओर मृग दिखाई पड़े | 

इसी भावकी कविवर दुल्सीदासकी चौपाइयों देखिये--- 


दाहिन काय सुखेत सुहावा। नकुछ दरस सब काहुन पावा ॥ 
साजुकूक वह त्रिविध पयारी। सघट सवाकू आव घर नारी॥ 
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कोवा फिरि-फेरि दुरस दिखावा। सुरभी सन्म्रुख शिश्षुहिं पिआावा ॥ 
झूगमाछा द्ाहिन दिशि आईं। संगरक गन जनु दीन्‍्द दिखाई ॥ 
वात्ल्य और द्वार रसके मर्मश कवि सूरदास मी देगी माषाके 
जैन कवियोसे अत्यधिक प्रभावित है | यूरने पदोंकी रचना देशी भाषाके 
जैन कवियोकी शैलीके आधारपर की है। 
देशी भाषाके जैन कवियोने दो चरणोका एक चरण माना है, वे 
चौपाईके चार चरण नहीं ढिखते, दो ही चरणमे छन्द समात्त कर देते 
हैं। कही-कही एक चरण रखकर उसे अ्ुुवकके रूपमे कुछ पक्तियोंके बाद 
दुहराया गया है| यही प्रक्रिया पदोंकी टेक वन गयी है। देशी भाषामें 
संगीत और ल्यका समन्वय अपूर्व है | इस भापाका काव्य वाद्यके साथ 
गेय गीतोमे माधुर्य और ताल्‍के साथ गाया जा सकता है | चूरदासने इसी 
शैलीको अपनाया है | वाललील और “शड्ारका वर्णन जैन साहित्यकी 
देन है। हेमचन्दके व्याकरणमे प्रोषितपतिकाके अनेक सुन्दर सरस उदा- 
हरण आये है, जो गोपियोकी विरह-विहल दशाका चित्र उपस्थित करनेमे 
सक्षम हैं । कवि पुप्पदन्तने ऋषमदेवकी बाललीव्यका वर्णन बड़े ही सुन्दर 
ढगसे किया है । हमारा अनुमान है कि यह मक्त-कंचि बाल-चित्रणमे 
जैनकवियोसे अत्यधिक अनुप्राणित हैं। उदाहरणके लिए दो-चार पद्य उद्‌- 
चृत किये जाते हैं । 
सेसवक्कीकिया कीकमसीकिया । 
पहुणादाविया केण ण भाविया ॥ 
घूलीधूतद वचगयकडिल्‍्छ | सहजायक विरुकोंसलु जडिल्ल ॥ 
हो हल्लरू जो जो सुह सुजहिं पं पणवंत्रडभूयगणु । 
णंदुइ रिज्यझइ दुक्कियमझेण कासुवि सलियुणण होइ सणु ४ 
घूछी धूसरों कडि किंकिणीसरो। 
णिर्वमलीकूडः कीलइ वाकड | 
--पुष्पदन्त-महापुराण-प्रथमलण्ड 
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महाकवि सरहास ने ऋणकी वाल्ठीलओंका चित्रण वहुत-कुछ इसी 
प्रकारका किया है | तुल्नाके लिए. सूरासकी कुछ पद्म-पंक्तियों उद्यूत 
की जाती हैं-- 
कहां लो बरणों सुन्दरताइ, 
खेलत कुँअर कनक आगन में, नेन निरख छवि छाइ | 
कुरहि ऊसति सिर स्थाम सुभग अति, वहुविधि सुरंग बनाइ। 
भानों नव घन ऊपर राजत, सवा घलनुप चढाद | 
अति सुदेश मद. हरत चिकुर मन, मोहन सुस्त बगराह | 
> भ८ भ८ >९ 
खंडित वचन देत पूरन सुख, अल्प जद्प जलूपाह। 
घुदरव चलत रेनु तन मंदित सूरदास बलि जाइ॥ 
त्ोकर्जीवनके ऐसे अनेक स्वाभाविक चित्र जैन देशी भापाके प्रवन्ध 
का््योम अंकित किये गये हैं, जिनसे हिन्दीकाव्य अद्यावधि अनुप्राणित 
होता चला आ रहा है | दोहा उन्द मूलतः जैन कवियोंका है। ८-९ वीं 
झताब्दीमें यह छनन्‍्द जनोमे इतना अधिक ट्नेकप्रिव था कि इसी उन्हें 
श्रद्भार, वैराग्य, नीति आदि विपयोकी फुटकर रचनाएँ बियुद् परिमागमें 
हुईं | कुछ कवियोने कनिपय छोटेंमोंटे आख्यान भी दोहोंमे टिले। 
हेमचन्द्रके व्याकरणमे ऐसे अनेक दोहोंका संग्रह है, लिनसे जन कवियोंक्री 
अत्य बच्दों-हरय अधिक भाव अमिव्यद्धित! करनेकी दोढीका परितान 
सहजमें हीं हो जाता है। मावक्री इप्टिठे ऐसी अनेक मावनाएँ देझेमे 
चित्रित हैं, जिनका पूर्ण विकास विहारीमं लाकर हुआ | यद्यपि अद्भार 
रसको वढा-चढ़ा कर नहीं निरप्ित किया, फिर भी विरद और ग्रेमकी 
मावनाओंकी कमी नहीं है । 
3-कवि सूरदासका समय वि. सं, १५४० जोर पुप्पदुन्तका ई. 
सं, ९७५ | 
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| अवन्धचिन्तामणि, सोमग्रमका कुमारपारूप्रतिवोध आदि रचनाएँ 
पुरानी हिन्दीके प्रवन्ध काव्योंमे परिगणित है | यद्यपि इन भ्रन्थोंकी प्रवन्ध- 
5 पद्धति शियिछ और विश्वृंखलित है, फिर भी गैली 
अपअंशके बादकी और भापाकी दृष्टि इन काव्योका विशेष महत्व 
रानी हिन्दीके है | प्रबन्ध चित्तामणि भोजपवन्धके ढंगकी 
जत-मदल्थ काव्य ना है। इसमे जैन घर्मका उद्योतन करनेवाली 
कई कथाओंका संग्रह किया है। कथाका आरम्भ करते हुए वताया 
गया है कि एक दिन विक्रमादित्य रातकों नगरका परिभ्रमण करने 
गया और एक तेलीसे निम्न दोहेका अधोश सुना | दोहेका उत्तरार्ड 
सुननेकी अमिलाषासे राजा वह्यों बहुत देर तक ठहरा रहा, पर उसे 
निराश ही लौटना पड़ा । प्रातःकार दरखारमे उसने तेलीको बुलाया 
और उससे दोढेकों पूरा कराया-- 
अम्मणिभी संदेसडजों नारय कन्ह कहिज् | 
जगु दालिछिद्ि हुब्बिड” वलिबंधणह मुद्दिष्त ॥ 


अर्थात्‌-दे नारद, कृष्णसे हमारा सन्देश कष्ट देना कि नगर दरिद्वतासे 
पीड़ित है, वक्ि-वन्धन (करका वोझ) छोड़ दो | 
इसमे भुञ्न, तैठप, मोज, कुमारपाछ, अमय, रावण आदि राजाओंको 
जैन धर्मावठम्वी मानकर आख्यान दिये गये हैं। वर्णन साहित्यकी अपेक्षा 
इतिहासके अधिक निकट हैं | यद्यपि वसन्तका शब्द-चित्रण साहित्यकी 
इृष्टिते सुन्दर हुआ है, लेखकने कल्पनाकी उड़ान और भावनाकी तहमें 
प्रवेश करनेका पूरा यत्ष किया है, पर सफलता कम मिली है | उदाहरण- 
यह कोइल-कुल-रव-सुहुल्ल भुद॒णि वर्संतु पयहु । 
भदट्ठु बे सयण-महा-निवह पयढिअनवेजय सरहु ॥ 
सूर पलछोइवि कंत-करु उत्तर-दिसि-आसत्त । 
नीसासु व दाहिण-द्सिय सलयनसमीर पचचु ॥ 
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काणण-सिरि सोहद अरुण-नव-पल्लव परिणद्ध । 
न॑ रक्तंसुय-पावरिय. अहु-पिययम-संवद्ध ॥ 
सहयारिहिं मंजरिं सहहि अ्रमर-समूह-सणाह। 
जाछाउ व मयणानऊह पसरिय-घूम-पवाह ॥ 


अर्थात्‌-कोयलोके शब्दसे मुखरित वसनन्‍्त जयमे प्रविष्ठ हुआ, मानों 
कामदेव महार पक्रै विजब-अहकारकों प्रकट करनेवाल्य योदा ही हो | 

सुन्दर किरणेवाले सूर्यको उत्तर दिगामे आते देखकर मल्य-समीर 
दक्षिण दिद्याक्े निश्रासकी तरह बहने लगा | 

अरुण नव कोपलोसे परिणढ कानन-श्री ऐसी भोमित होती है, मानों 
वह रक्तागु लपेंटे हुए वासनारुपी प्रियतमसे आलिग्रित हो | 

अ्रमर-समूहसे युक्त आम्रमख़री ऐसी जान पढ़ती है, मानों मठनानलकी 
ज्वालसे घुँआ उठ रहा हो | 

प्रवन्ध-चिन्तामणिमें छोटी-छोटी कई कथाएँ हैं, इन कथाओमे 
आपसमे कोई सम्बन्ध नहीं हैं; अतः यह सफल प्रवन्य-काव्य नहीं कहा 
जा सकता | 

कुमारपाल-प्रतिबोधम कुमारपालकों प्रवुद्ध करनेके लिए ५७ झु- 
कथाएँ टी गयी हैं। कविने सप्त व्यसन--जुआ खेलना, मांस खाना, 
मदिरा पान करना, दिकार खेलना, परस्तरीसेवन करना, चोरी करना 
वेब्या एवं काम वासनाके त्वाग करनेका उपकेश देते हुए अनेक छोटे-छोटे 
आख्यानोंकों उदाहरणक रुपमे प्रलुत किया है ! यद्यपि प्रासड्िक कथाओ- 
की आधिकारिक कथाके साथ अन्विति है, पर प्रवन्धर्म शेथिल्य है | क्रम- 
बद्धताका भी अमाव है | कतिपय वर्णन कल्यनाकी उड़ान और भावनाकी 
सबनताकी दृश्टिते सुन्दर हुए हैं | जगत्‌की वच्छता, और निस्सारता दिख- 
त्यते हुए भौतिक पदा्थोकी क्षणभंगुरताका मर्मस्पर्थी निस्पण किया है | 
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१३ वीं शतीसे लेकर १९ वी शती तक रासा चरित्र और पौराणिक 
कथाओके रूपमें जैन साहित्यकार प्रवन्ध-काव्योका निर्माण करते रहे है | 
हिन्दी-जेद.. यद्यपि इन अन्थॉमेंसे अधिकाश काव्योंकी वस्तु पुरा- 
साहित्यके परवर्ही तन हैया सस्क्ृत और प्राकृतके कथा-ग्रन्थोका पा- 
सैबन्ध काव्य नुवाद है, फिर भी आत्मद्रश मावुक जैन कवियोने 
अपनी कव्पना-दवारा सुनहत्य रड्ठ भरकर कलाको चमका दिया है | 
१३ वी शतीमे धर्मचूरिने जम्बूस्थामी रासा, विजययरिने रेबंतरगगिरि 
रासा, विनयचन्द्रने नेमिनाथवठपई, १४ वी शतीमे सप्तक्ेत्र रासा, अम्ब- 
देवने सघपति समर रासा, १५थी शरतीमे विजयमढ़ने गौतमरासा, १६वीं 
शर्तीमे इंश्वरचरिने ललितागचरित्र तथा इसी शताब्दीकी अज्ञात नाम- 
वाली रचनाएँ. यशोधरचरित और कृपणचरित एवं १७वीं शठीमे 
माल्कविने भोजप्रवन्धकी रचना की है। १८वीं गतीकी रचनाओमे 
सूधरदासका पार्श्रुपुराण तथा पौराणिक आधारोपर विरचित हरिव्मपुराण, 
पद्मपुराण, श्रीपा् चरित और श्रेणिक चरित आदि मुख्य है। 
भानवके अन्त्द्न्द्र, आत्मचिन्तन, पाप-पुण्वके फल, अन्तस्तलकी 
निगूढ भावनाओँके घात-प्रतिघात एवं कार्योमे मस्तिफ्क और हृदयके 
समन्वयको जितनी खबी और उध्मताके साथ इन परवर्ती जैन प्रवन्धकारो- 
ने दिखलाया है उतनी खूबी और सूक्ष्मताके साथ इनका अन्यत्र मिलना 
असम्भव तो नहीं, पर कठिन अवश्य है। एक अहिसा तत्वकी भावना 
सर्वत्न अनुस्यूत मिलेगी | प्रवन्ध चाहे छोटे हो या बढ़े, पर जैन कवियोने 
कथाके अनुपातका पूरा ख्याल रखा है। कथामें कही मन्थरता और कही 
ल्पक-झपक नहीं है, वल्कि सन्तुलनात्मक गति है: जिससे पाठक मावनाके 
उच्च घरातछपर सहनमे ही पहुँच जाता है। पाश्चपुराण और श्रीपाल 
चरित्र तो श्रेष्ठ प्रवन्ध काव्योक्ी श्रेणीमे रखे जा सकते हैं। चरिजोंमे 
स्थिर और गतिसय दोनो ही प्रकारके चरित्र चित्रित है! पार्शपुराणमे 
अत्यन्त सूक्ष्म पर्यवेशषणसे काम्र लिया है, इसी कारण कविने सजीच चित्र 
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खीचनेमे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। जीवनकी कमजोरियों, मानसिक 
विकार और विभिन्न परिस्थितियोके गहन स्तरोकी अभिव्यज्ञना भी 
अद्वंस्य है | 
प्रवन्धकाव्यके दो मेद हैं--महाकाव्य ओर खण्डकाव्य | महाकाव्यम 
सम्पूर्ण जीवनका चित्रण रहता है, पर खण्डकाव्यम जीवनके किसी खास 
हिन्दी जैन अशका ही चित्राकन किया जाता है। कार्व्यामनी- 
सहाकाव्य प्रियोने महाकाव्यमें जीवनकी सर्वाद्भपूर्ण कथाके साथ 
निग्नाड्लित वातोका होना भी आवश्यक माना है-- 
२-कथावस्तु सभा या अधिकारोमे बिभक्त होती है | 
२-नायक तीर्थंकर, चक्रवर्ती या अन्य महापुरुष होता है। 
३-शड्भार, वीर या शान्त रसकी प्रधानता रहती है । 
४-सन्धियोमें अद्भुत रस होता है, अरसगवश अन्य रस भी आ 
सकते हैं | 
५-नाटककी सभी सन्धियों पायी जाती है | 
६-करथावस्तु ऐतिहासिक या जगत्‌-प्रसिद्ध होती है | 
७-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमेंसे किसी एक थुरुपार्थको प्रात 
करना उद्देश्य माना जाता है । 
८-आरम्ममें मंगलाचरण, आशीर्ववचन अथवा प्रतिपाद्र वलुका 
संकेत रहता है | 
९-सगगोंकी सख्या आठसे अधिक होती है| 


१-स्गंवन्‍्धों महाकाज्य॑ तत्नेकों चायकः सुरः। 

सद्ठ शः क्षत्रियों वापि घीरोदात्तगुणान्वितः ॥ 

एकर्वद्रामवा भूपाः कुछजा वहवोडपि था। 

#ंगारवीरशान्तानामेकोक्ली रस इण्यते ॥ 
-लाहित्यदपंण 
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१०-सर्ग या अधिकारके अन्तमे छन्द बदल जाते हैं, कमी-कमी एक 
ही सर्ग्मे कई प्रकारके उन्द आते है | 
११-प्रमात, सन्ध्या, प्रदोष, यू, चन्द्र, अन्धकार आदि प्राकृतिक 
हृश्यों, सयोग, वियोग, युद्ध, विवाह आदि जीवनकी परिस्थितियों 
एवं स्वर्ग, नरक, आम, नगर आदि अनेक प्रकारकी वत्तुओका 
चित्रण रहता है। 
१२-महाकाव्यका नामकरण किसी प्रधान घटना, काव्यगत बृत्त, 
कविका नाम अथवा नायकके नामके आधारपर होता है। 
देशी भाषामें स्वयम्भूदेवके पठमचरिठ, रिहणेमिचरिउ, पुष्पदन्त 
कविका तिसट्ठिमहापुरिसगुणालकार, प्रञकीर्तिका पार्श्पुणरण और 
नयनन्दिका सुदर्शनचरित हैं ! त्रजमाषा और राजस्थानी भाषामे विनय- 
सूरिका मल्लिनाथमहाकाव्य, भूघरदासका पार्श्पुराण तथा अनूदित 
हरिवशपुराण आदि हैं। वास्तविक बात यह है कि राजत्यानमे अभी जैन 
काव्योका अन्वेषण करना शेष है । हमारा विश्वास है कि जयपुरके आस 
धासके जैनसन्दिरोंके शाज्रागारोमे हिन्दीके अनेक मह्यकाव्य छुपे पढ़े है। 
यहों दो-चार उन मुख्य अन्थोका ही विवेचन दे रहे है, जो हमारे 
अनुगीलनका विषय रहे है। 
पठमचरिउ-पश्चचरित्र इस अन्यमे १२००० पतद्य हैं। ९० सन्धियों 
( जैन रामायण ) और ५ काष्ड हैं| विवरण निम्न है- 
विद्याधरकाण्ड---२० सन्धि 
अयोध्याकाण्ड--२२ सन्धि 
सुन्दरकाण्ड--१४ सन्धि 
युद्धकाप्ड--२१ सन्धि 
उत्तरकाण्ड--१ ३ सन्धि 
इन सन्धियोमें 2३ सन्धियों स्वयभूदेवकी हैं और शेष सात सन्धियों 
इनके युत्र निभुवन-द्वारा रचित हैं | 
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विद्याधर, राक्ष और वानर॒शका परिथिय देनेके अनन्तर बताया 
है कि विजयार्दकी दक्षिण दिशामें रथनू पुर नामके नगरमे इन्द्र नामका 
क्यों प्रतापी विद्याधर रहता था। इसने लकाको जीतकर 
अपने राज्यमें मरिछा लिया। पाताल-लकाके राजा 
रतअवका विवाह कौंतुकमगढ नगरके व्योमविन्दुकी छोटी पुत्री कैकसीते 
हुआ था, रावण इसी दम्पत्तिका पुत्र था। इसने वचपनमे ही वहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध की थी, जिससे यह अपने शरीरके अनेक आकार बना सकता 
था। रावण और कुमकरणने छूकाके अधिपति इन्द्र और प्रभावगाली 
यिद्याधर वैश्रवणकों परास्तकर अपना राज्य खापित कर लिया | खरृपण 
रावणकी वहन श्र्पणखाका हरण कर छे गया, पीछे रावणने अपनी इस 
वहनका विवाह खर्दूपणके साथ कर दिया और पाताढ-लकाका राज्य 
भी उसीको दे दिया। 
वानरंंशके प्रभावशाली शासक वालिने ससारसे विरक्त होकर अपने 
रुघु भाई सुप्रीवको राज्य दे दिगम्बर-दीक्षा अहण कर ढी और कैलास 
पर्वतपर तपत्या करने छाया | रावणकों अपने वल, पौरुषका बडा अभि- 
मान था, अतः वह वाहिपर क्रुद्ध हो कैलास पर्वतको उठाने छगा। इस 
पर्वतके ऊपर वने जिनाल्‍य सुरक्षित रहे, इसलिए वालिने अपने अगूठेके 
जोस्से कैलास पर्वतकों दवा दिया, जिससे रावणकों महान्‌ कष्ट हुआ। 
पन्‍्चात्‌ वाहिने रावणकों छोड़ दिया और तपत्या कर निर्वाण पाया | 
अयोध्यामे भगवान्‌ ऋषमदेवके बशसे समयाजुसार अनेक ग़जा 
हुए, सबने दिगम्बरी दीक्षा लेकर तपत्या की और मो पाया | इस बगक 
राजा रुके अरण्य नामक पुत्र हुआ, इसकी रानीका नाम पृथ्वीमति था 
इस दम्पच्िकों दो युत्र हुए--अनन्तरथ और दब्रथ | राजा अरण्य अपने 
बड़े पुत्र सहित सुसारते विरक्त हो तपत्या करने चला ग्रया तथा अयो- 
ध्याका शासनभार दह्ास्थकों मिछा | एक दिन दशस्थकी समामें नारद 
ऋषि आये, उन्होने कहा कि रावणने किसी निर्मित्तज्ञानीसे यह जान 
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लिया है कि दश्शर्थ-पुत और जनक-पुत्रीके निमित्तसे मेरी मृत्यु होगी। 
अठः उसने विभीषणकों आप दोनोको मारनेके ल्णि नियुक्त कर दिया है, 
आप सावधान होकर कही छुप जायें । राजा दश्स्थ अपनी राक्े लिए 
देश-देशान्तस्मे गये और मार्गमे कैकबीसे दिगह किया। छुछ समय 
पश्चात्‌ महाराज दद्मस्यके चार पुत्र हुए और एक युड़मे प्रसन्न होकर 
उन्होंने कैकवीको वरठान भी दिया | रामके राज्यामिपेंकके समय करैकयीने 
वरदान सॉंगा, जिससे राम-ल्थट्मण और सीता वन गये तथा महाराज 
द्हारथने जिन-दीभा अहण की । सीता-हरण हो जानेपर रामने वानरवणी 
विद्याधर पवनज्जय और अज्जनाके पुत्र ह॒नूमान एवं सुग्रीदसे मित्रता 
की | रामने सुग्रीवके शत्रु साहसगतिका बघकर रुदाके लिए सुग्रीवको 
अपने वश कर लिया और इन्हीके साहाय्यते रावणका वधकर सीताको 
प्राप्त किया । 


रावण जैन धर्मानुयायी था| प्रतिदिन जिनपूजा और स्तुति कर्ता 
था, पर अनीतिके कारण उसके कुल्का सहार हुआ । 

अयोष्या छौ- आनेपर लोकापवादके भयसे रामने सीताका निर्चासन 
किया | सौभाग्यसे जिस खानपर जगरलूमें सोताकों छोड़ा गया था, बदन 
जंघ राजा वहों आया और अपने घर छे जाकर सीताका सरक्षण करने 
हूगा । सीताके पुत्र रूवणाकुशने अपने पराक्रमसे अनेक देशोंको जीतवर 
बज्जजंघके राज्यकी वृद्धि की। जब यह वीर दिग्विजय करता हुआ 
अवोबा आया तो रामसे युद्ध हुआ तथा इसी युद्धमे पिता पुत्र परस्परमे 
परिचित भी हुए। सीता अभिपरीक्षामें उत्तीर्ण हुईं, बिरक्त हो तपत्या 
करने चढी गयी और ज्रीलिड़ छेदकर खर्ग प्राप्त किया | व्थ्मणकी रूत्यु 
हो जानेपर राम शोकामिभृत हो गये, कुछ काल बाद बोध प्रात होनेपर 
दिगम्बर मुनि हो गये और दुद्ध॑र तपत्याकर उन्होने मोम प्रात किया । 

यह रुफल महाकान्य है। इसकी आधिकारिक कथा रामचन्द्ररी 
कथा है, अवान्तर या प्रासद्धिक कथाएँ वानखश और व्य्याघर वंशर्क 
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आख्यान रूपमे आयी हैं। प्रासद्धिक कथावस्लुमे प्रकरी और पत्ताका 
दोनों ही अकारकी कथाएँ है| पताका रुपमे सुग्रीव 
महाकाव्यल और मारत-नन्दनकी कथाएँ आधिकारिक कथाके 
साथ-साथ चली है और प्रकरी रूपमे बालि, भामण्डल, वज्जंघ आदि 
राजाओंके आख्यान हैं! 
कार्य-व्यापारकी दृष्टिसे उक्त कथावस्तुमे प्रारम्भ, प्रवत्त, ग्राप्यागा, 
निवताप्ति और फलागम ये पॉचों ही अवस्थाएँ पायी जाती हैं । विद्याधर 
बाई वंगके वर्णनके उपरान्त अयोध्याकाण्डकी तीसरी 
सन्धिम कथासूत्र फल्‍्की इच्छाके लिए उन्मुस्त होता 
है | इब्वाकुबंशके महाराज दशरथके प्रागणमे राम खेलते दिखलायी पढते 
हैं। द्वितीय अवस्था उस समय आती है जब शम विवाहकर घर छोट 
आते हैं | वन जाना, सीताका हरण होना और युद्ध करके रावणके यहोंसे 
सीताको ले आनेके उपरान्त रामका धार्मिक छत्मोर्मि लीन हों जाना तथा 
ल्थ्मणकी सृत्युके उपरान्त रामका वेदनाभिभूत होना और देवों-दवारा 
बोध प्रात होना तीसरी प्राप्याशा नामक अवस्था है। रामका तपस्थाके 
लिए जाना नियताप्ति नामक चौथी अवस्था ओर रामका निर्वाण प्राप्त 
करना फल्मगम नामक पॉचर्ची अवस्था है | 


इस महाकाव्यमें कथावस्त॒के चमत्कारपूर्ण वे अग वर्तमान हैं, जो 
कथावस्तुकों कार्यकी ओर छे जाते है। बीज प्रारम्भ नामक अबख्ासे 
अषयप्रकृतियाँ. ही दिखायी पढ़ता है, जिस प्रकार वीजम पल छिपा 
रहता है उसी प्रकार वश्योत्तत्ति नामक आख्यानर्म 

सारी कथा छुपी है | वानरबद्, विद्याधरबद्य और राक्षतवशका पासतरिक 
सम्बन्ध दिखाकर कविने मानवीय और दानवीय प्रद्नक्तियोके दत्दकी 
अभिव्यक्षना की है। विन्दुका आरम्भ रामके जन्मसे होता है, केथाके 
बासतविक विस्तार और निगमनका यही स्थान है। पताका और प्रकरीमे 
बालिका तपाख्यान, विशव्याकै मवान्तर, इनमानका निर्वाण आम आदि 
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अवान्तर कथास्थान हैं। रामका निर्वाण लाम-कार्य नामक अर्थ- 
प्रकृति है | 
अवस्था और अर्थप्रकृतिवोका मेल इसमें सुन्दर ढंगसे हुआ है। 
बीज अर्थप्रकृति-वंश्ाख्यानका प्रारम्म नामक अवत्या-रामके साथ योग 
सन्धियाँ.. किंवजना मुख सन्धि है। प्रतिमुख सन्धि कथाक़ा वह 
स्थान है जहों रामकी वानरवंद्के विद्याधरोंसे मित्रता 
होती है | गर्मसन्धिमे कयाका विस्तार बहुत हुआ है। अवमर्ण सन्धिमे 
रामका वेदनाभिभूत हो जानेवाला कथाका स्थान है। रामका निर्वाण 
प्रात्त करना निर्वदणसन्धि-स्थान है, जहों कार्य और फलका योग हुआ है। 
इस महाकाव्यकी कथावस्तुक नायक पद्म-राम हैं। यह धीरोगाच 
नायक. | ईनके चरित्र्मे महती उदारता है। इनमें शक्तिके 
साथ क्षमा तथा दृदता और आत्मगौरवके साथ विन 
तथा निरमिमानता है | यह त्रेशठ गलकापुरुपोमेसे हैं | 
इस महाकाव्यमें यों तो सभी रस है, पर शान्तर्स प्रधान त्पसे 
परिपक्ष हुआ है। “ट्भारके संयोग और वियोग दोनों पक्षोका वर्णन 
कविने सुन्दर किया है। करुण रकके चित्रगर्मे तो 
अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। चुद्धमे माई-बन्चुओँके 
काम आनेपर कुडम्बियोके बिछाप पाषाणहदवकों भी द्रवीभूत करनेमे 
समर्थ हैं | 
प्रकृति आदिकाल्से ही कवियोदग आकर्षण-केन्द्र रही है। उर्म 
कवियोने विमिन्न रुपोमे प्रकृतिका चित्रण किया है। इस महाच्मत्यमे भी 
प्रकृतिचिन्रण सौर स्‍स्‍ेमका वर्णन विद्युद्ध प्कतिके छाथ ट झालनवनके 
बता रुपमें किया गया है। सन्ध्याकी डश्माव्ने कविने अने 
उपमा ओर उद्येब्राओंके सुन्दर जाल्‍मे बॉवना चाह 
है, पर वह सुन्दरीका शब्दचित्र प्रसुत नहीं कर उका है। निम्न पंच्ियों 
देखने योग्य है- 
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उवहसइ संझाराठल सुह-वंधुर। विदुदु मयाहरु भोत्तिय-दंतुरु ॥ 
छिष॒ह व मत्य3 मेरु-महीहरु । तुज्छ॒ुषि मज्छुबि कपणु पहहरु 0 
ज॑ चंदुन्‍कंतन-सलिछाहि सित्तु | अहिसेय-पणाक्ु व फुसिय चित्तु ॥ 
ज॑ विदुदुम-मरगय-हंति आहि। थिउ गयणु व सुधरणु-पंति आहि ॥ 
ज॑ इदणील-माठा मस्ीए | अछिहद घंदि भित्तीए तीए ॥ 
जहि पोमराय-पह तथु चिहाइ। थिडः जहिणव-पंक्षाराठ णाह ॥ 
“-पठमचरिठ ७१३ 
इस महाकाव्यके दो खण्ड हैं--आदिपुराण और उत्तरपुराण। 
प्रथम खण्डमें ८० सन्धियों और द्वितीयमे ४० सन्धियों हैं। आदिपुराणमे 
प्रथम तीर्थकरर ऋषमनाथका चरित्र है और उत्तर- 
हक अप पुराणमें अवशेष २३ तीर्थकरोकी जीवनगाथा है। 
आदिपुराणकी कथावस्तुमे एकतानता है, पर उत्तर- 
पुराणमे २३ कथाएँ है, एकका दूसरेसे कुछ भी सम्बन्ध नही | अतए॒व 
महाकाव्यके समी पूर्वोक्त छक्षण आदिपुराणमे वर्तमान हैं | 
महाकाव्यकी सबसे बड़ी विशेषता कथावस्तुमें अन्वितिका होना है। 
आदिपुराणमे घटनाचक्रके भीतर ऐसे स्थल्येका पूरा सन्निवेश है जो 
मानवकी रागात्मिका वृत्तिको उदबुद्ध कर सकते हैं, उसके द्ृदयकों माव- 
मग्न बना सकते हैं। इसमें कथाका पूरा तनाव है; इसके नायक कैवछ 
कालकी अपेक्षासे ही विस्तार नहीं है, बल्कि देशापेक्षया भी है। नायक 
ऋषमनाथ--आदिनाथ उस समयके समाज और वर्गविशेषके प्रतिनिधि 
हैं। उनके जीवनमें समष्टिके जीवनका कैन्द्रीयकरण है। महाकाव्यके 
नायकमे यही सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिये कि वह समष्टिगत माव- 
नाओं और इच्छाओंकों अपने मीतर रखकर मानवताका प्रतिष्ठान करे | 
सक्षेपमे यह सफल महाकाव्य है| 
१२वीं तीमै नयनन्दिने १२ सन्धियोंमे सुदर्शन चरितकी रचना की 
है। यह अन्थ एक प्रेम कथाको लेकर लिखा गया है। कबिने बडे कोशलसे 
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इस कथाकी व्यश्जनामे पंद्धनमस्कारका फछ घटित किया है। प्रतिदिन 
कक जी का अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधुको 
बुदउात भक्तिपूर्वक नमस्कार करना प्रत्येक साधकका धर्म है। 
काच्यके वीच-बीचसे धामिक प्रकरण रखे गये है। धार्मिक व्यब्जनाके 
साथ प्रेम-कथा कहनेकी यह साकेतिक शैली सूफी कवियोके छिए विशेष 
अनुकरणीय रही है। इस काव्य-अन्थके कथानकके समानास्तर ही प्रेम- 
मार्गी कवियोने कथाएँ गढकर अपने सिद्धान्तोका प्रचार किया है। 


प्रस्तुत काव्यग्रन्थमे यद्यपि श्वयाररसकी प्रधानता है, तथापि इसका 
पर्यवसान शान्तरसमें हुआ है। कविने जहों एक ओर ज्रीके सौन्दर्य- 
चित्रण और आकर्षक परिस्थितियोंसे अपनी कल्पना एवं सौन्दर्य-दर्शनकी 
अन्त्ष्टिका परिचय दिया है, वहों बीच-वीचमे जैनधर्मके सिद्धान्तेका भी 
स्पष्टीकरण किया है। नाविका-मेद, नख-शिख वर्णन, प्रकृति चित्रणके 
रसानुकूल प्रसग वडे मनोहर ढगसे प्रस्तुत किये है। जैन साहित्यमे इस 
महाकाव्यकी शैलीपर अधिक रचनाएँ नही हो सकी है। आकर्षक रूप- 
सैन्दर्य ही इस महाकाव्यकै आख्यानका आधार है। सुदर्शनका रूप 
ससारकी समस्त सुन्दर वस्तुओके समनन्‍्वयसे निर्मित है। इसके वर्णन, 
दर्शन या भावनामात्रसे किसीके भी दृदयमे गुदगुद्ये उपन्त हो सकती है। 

कवि नयनन्दने अपनी सूक्ष्म अन्तर्ई४्टि-द्वारा भिन्न-भिन्न परिस्थितियोके 
वीच घटित होनेवाली अनेक मानसिक अवस्थाओका सुन्दर विग्लेपण 
किया है । अमयाके सामने जब सुदर्शन पहुँचता है तो वह उन्मुक्त हृदयसे 
प्रेमकी भीख मॉगती है, किन्तु शील्पर हिमाल्यकी चह्मनकी तरह अडिग 
सुदर्शन मानसिक इन्द्ोंके वीच पड़कर भी कमनजोरियोपर विजय पाता है 
ओर स्पष्ट शब्दोर्मे उसके प्रस्तावकों करा देता है। श्षोमसे उत्तन्न उदा- 
सीनता और आत्मग्लानिकी भावनासे अभिभूत अभवा शोर मचाती है, 
जिसका परिणाम दानवीय शक्तिपर मानवीय शक्तिके विजय रुपमे होता 
है। करुणा, रति, क्रोध, उत्साह आदि स्थायी मावोके अतिरिक्त कितने 

हा 
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ही छोटे-छोटे भाव और विभिन्न मानसिक दक्षाओका चित्रण श्रेष्ठ कविने 
किया हैं। इस कारण इसमे महाकाव्यत्वकी अपेक्षा नाटकत्व अधिक है| 
सुदर्शनके स्वमावम वैयक्तिक विशेषता है, यह धीर प्रभान्त नायक 
है, स्वभावतः शान्त और अपनी प्रतिनापर अटल है, इसे कोई भी प्रत्मे- 
भन पथश्रष्ट नहीं कर सकता हैं। कञचन और कामिनी जिनसे संसारके 
इने-गिने व्यक्ति ही अपनेको विलय रख पाते हैं, से सुदर्शन निल्सि है। 
रस और शैलीकी दृश्सि भी यह महाकाव्य है, नायकके नामपर इसका 
नामकरण किया गया है। हृ्य-योजना, वस्तु-व्यापार-वर्णन और परि- 
खिति-निर्मणक्ी योजना कविने यथाखान की हैं। वर्णनोंमे नामोर्की 
भरमार नहीं है, किन्तु वस्लुकै गुणोका विश्लेषण किया गया है | 
ठेशी भाषा आर पुरानी हिन्दीके फचात्‌ कई महाकाव्य प्रचलित 
हिन्दी मापाम भी लिखे गये | यत्रपि सोटइवी अतीक अनन्तर महाकात्व 
लिखनेकी परिषाटी उठती गयी, फिर भी पुराण साहित्यकों कायका 
विपय बनानेके कारण महाकाव्य रचनेकी परम्परा क्षीण र्पमर चलती 
रही | प्रकरणवद्य राजस्थानी ओर ब्रजमापाके कतिपय जैन महाकाव्योंका 
आलोचनात्मक परिचय देना अप्रासगिक न होगा | 
यह सफल महाकाव्य है, पृवोक्त सभी महाकाव्यके रुक्षण इसमें वर्त- 
मान हैं | इसकी कथा बड़ी ही रोचक और आत्मपोपक है | किस प्रकार 
पाकर चैरकी परम्परा प्राणीके अनेक जन्म-जन्मान्तरोतक 
चलती रहती है, यह इसमे बड़ी ही खूबीके साथ 
वतलछाया गया है। पारय्वनाथ तीर्थंकर होनेके नौ मवपूर्त पोदनपुर नगरके 
राजा अरविन्दके भन्त्री विश्वभूतिके युत्र थे। उस समय इनका नाम मर- 
भूति और इनके भाईका नाम कमठ था। विश्वभूतिके दीक्षा ठेनेक्रे 
अनन्तर दोनो भाई राजाकै मन्‍्त्री हुए | जब राजा अरविन्दने वन्रकी्ि- 
पर चढाई की तो कुमार मदभूति इनके साथ युद्धक्षेत्रमे गया। कमटर्न 
राजधानीम अनेक उत्पात मचाये और अपने छोटे माईकी पतली साथ 
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डुराचार किया । जब राजा शब्लुको परास्तकर राजधानीम आया तो कमठ- 
के कुकलकी वात सुनकर उसे ब्रढा दुःख हुआ । कमठका काला मुँहकर 
' गघेपर चढ़ा सारे नगरमे घुमाया और नगरकी सीमाके वाहर कर दिया | 
* आत्म्मताड़नासे पीडित कमठ भूताचल पर्वतपर जाकर तपसखियोके साथ 
' रहने लया | सदभूति कमठके इस समाचारकों पाकर भूठाचलपर गया, 
पर वहों दुष्ट कमठने उसकी हत्था कर दी। इसके पत्चात्‌ आठ जन्मोकी 
: कथा दी गयी है, नौवें जन्ममे काशीके विश्वसेन राजाके यहाँ पार्ब्बनाथका 
: जन्म होता है। यह आजन्म उ्चारी रहकर आत्म-साधना करते हैं, 
: पूर्वभवका साथी कंमठ इनकी तपस्वामे नाना विष्न उतन्न करता है, पर 
ये अविचलित रहकर आत्म-साधना करते है। केवल्य-प्राप्ति हो जानेपर 
. भव्य गा उपदेश देते है और सौ चर्षकी अवस्थामे निर्वाण प्रात 
- करे है। 
... कथावस्लुसे ही इसका महाकाव्यत्व प्रकट है। नायक पार्ब्नाथका 
: जीवन अपने समयके समाजका प्रतिनिधित्व करता हुआ छोक-मगलकी 
रक्कके लिए वद्ध:परिकर है | कविने कथामे क्रबद्ता 
सद्दाकास्यत्य पूरा निर्वाह किया है। मानवता और युग-मावना- 
का प्राघान्य सर्वत्र है। परिस्थिति-नि्मांणमें पूर्वके नौ भवोकी कथा जोड़- 
, कर कविने पूरी सफलता आ्रात्त की है। जीवनका इतना सर्वाद्जीण और 
, स्वत्य विवेचन एकाघ महाकाव्यमें ही मिलेगा | 
,.._ यह जीवनका काव्य है। इसमें एक व्यक्तिका जीवन अनेक अवस्थाओं 
. और न्यक्तियोके बीच अंकित है। अतः इसमें मानव राग-देषोकी क्रीड़ाफे 
लिए विस्तृत क्षेत्र है। मनुष्यका ममत्व अपने परिवारके साथ कितना अधिक 
' रहता है, यह पार्व्यनायके जीव मदसूतिके चरित्रसे स्पष्ट है। 
ह जीवनके आन्तरिक दर्शनका आभास दृद्ध आनन्दकुमारकी आत्म- 
3४ छटठपटाइटमें कचिने कितने सुन्दर ढग़ते दिया है। कवि 
कहता ह--- 
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बालक काया ऊकूँपछ छोय । पत्र रूप जीधनमें होय ॥ 

पाको पात जरा तन करे। काछ बयारि चलत पर झरे ॥ 

मरन दिवसको नेम न कोय । यातै कु सुधि परे न छोय ॥ 

एक नेम यह तो परमान। जन्‍म धरे सो मरे तिदान ॥ 

““«प| ६ ५०-६७ 

वस्तुतः उपयुक्त पक्तियोका यथार्थ चित्रण अत्यन्त र्मणीय है। कवि 
कहता है कि किशोरावस्था कोपलके तुल्य है, इसमें पत्र-रूप यौवन अवस्था 
है। पत्तोका पक जाना --जरा है। झृत्यु-रूपी वायु इस पके पत्तेकों अपने 
एक हल्के धक्केसे ही गिरा देती है। जब जीवनमें मृत्यु निश्चित है, तो 
हमे अपनी महायात्राके लिए पहलेसे तैयारी करनी चाहिये | 

जीवनका अन्तर्दर्शन भानदीपके द्वारा ही हो सकता है, किन्तु इस 
57९ तपरूपी तैक और स्वात्मानुमवरूपी वत्तीका रहना अनि- 
वार्य है-- 

ज्ञान दीप तप ठेक भर, घर शोधे अ्रम छोर । 
था विधि विन निकसे नहीं, पैंठे पूरव चोर ॥---४॥८१ 

वस्तु-वर्णन, चरित्र-चित्रण और भाव-व्यक्षना इस महाकाव्यमे 
समन्वित रूपमे वर्तमान है। घटना-विधान और दृश्य योजनाओको भी 
कविने पूरा विस्तार दिया है। आदर्शवादका मे कविताकी समाजनिष्ठ 
पद्धति और प्रबन्ध-शैढीसे अच्छा हुआ है। पार्श्वनाथका चरित्र हिंसापर 
अहिंसाकी विजय है । क्षमाका पीयूप क्रोध और चैरको सुधा बना देता है, 
क्रोध और उत्पातके स्वरूपको बदर देता है। प्रतिशोध और वैरकी भावना- 
का अन्त हो जाता है । इसपर कवि कहता है--- 

इत्यादिक उपपात सब, बूथा भये अति घोर । 

जैसे मानिक दीपकों, छगै न पवन झकोर ॥ 

प्रभु चित चलयो न तन हिल्यों, टल्यों न धीरज ध्यान | 

इन अपराधी क्रोधव्स, करी हुथा निज हाव ॥---<४।३३, ढार५ 


पुरातन काव्य-्साहित्य ७३३ 


दिन्दी-जैन-खण्डकाब्य 

खण्डकाव्यमे जीवनके किसी ख़ास पहलपर कविकी दृष्टि केन्द्रित रहती 
है। यद्यपि घटना-विधान, दृथ्य-योजना और परिस्थिति-निर्माणका भी 
प्रयास खण्डकाव्यकै निर्माताओकों करना पडता है, पर जीवनके किसी 
खास अंगकी सीमामें वॉंघकर | जैन साहित्यकारोंने भी हिन्दी भापामे 
अनेक खण्डकाव्योकी रचना की है। परिस्थिति निर्माणमें इन्हे अभूतपूर्व 
सफलता इसलिए प्रात्त हुई है कि जीवनके इन्दोमे प्रवृत्तिस इटकर निदृत्ति- 
की ओर ले जाना इनका व्येय था| इस कारण जीवनकी मर्मत्पर्शी 
घथनाओको घटित करानेके लिए परिस्थितियोका निर्माण सुन्दर ढगत्ते 
हुआ है। ससारका कोई भी पदार्थ अपनी स्थितिमे नही रहना चाहता है, 
परिस्थितिकी ओर वढता है, क्योकि जड और चेतन समी प्रकारके पदाथो- 
मे परिवर्तन और गतिका होना अनिवार्य है। जैन हिन्दी कवियोने स्वादू- 
वाद दर्शनकी अनुभूतिसे प्रत्येक पदार्थक्ी गति और परिस्थितिका अनुभव 
कर खण्डकाव्योमें घटना-विघान इतने सुन्दर ढगसे घटित किये हैं, जिससे 
मानव जीवनके राग-विराग सहजहीमे प्रकथ हो जाते है । 

पद्चमीचरित, नागकुमारचरित, यशोधस्वरित, नेमिनाथचउपरई, 
बाहुबलिरिस, गौतमरास, कुमारपार-प्रतिवोध, जम्बूस्वामीरासा, रेवतगिरि- 
रासा, संघपति समरारास, अज्जनासुन्दरीरास, धर्मदत्तचरित, छल्िताग- 
. चरित, कृपणचरित, धन्यकुमारचरित, जम्बूचरित आदि अनेक जैनखण्ड- 
, काथ्य देशी भाषा, पुरानी हिन्दी और परवर्ती हिन्दीमे विद्यमान है। इन 
, रुमी खण्यकान्योमें घटना-वैविच्यके साथ चरित्र-चित्रण सफल हुआ है। 
'. भानव जीवनकी रागात्मिका वृत्तिके उद्धाटनके साथ शुद्धात्मानुभूतिकी 
ओर ले जानेकी क्षमता इन सभी खण्डकाव्योमें है। नायक, रस, बरलु- 
विधान, अलंकार-योजना और शैली आदि विभिन्न दृष्टिकोणोंकी अपेभाते 
ये सभी खण्डकाव्य सफल है | यह जैन कवियोंकी प्रमुख विशेषता है कि 
वे पुरातन कथावस्तुमे नवीन प्राणोकी प्रतिउत्षा कर नूतन और मोद्कि 
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उद्भावनाएँ करनेमे सफल हुए ह। पोराणिक कथानकके होनेपर भी 
विचार निखरे और पुट्ठ है| इनमेंसे कुछका विदरण निम्न प्रकार हैं-- 
यह कवि पुण्पठन्तकी अमर कृति है | इसमे नो उन्धियों है! परद्धमी 
बतके उपवासका फल प्रात्त करनेवाले नागकुमारका चरित वर्णित है। 
नागकुमारके जीवनको प्रकाशमें छानेके लिए. कविने 
नागझुमारचरित अपनी कव्पनाका पूरा उपयोग किया है| युद्ध और 
संधर्षकी परिस्थितिक्रै क्षणोमे होनेवाली नागकुमारकी विल्क्षण भनोदद्याका 
कविने वैज्ञानिक उदघाटन किया हैं | आजकढके मनोविज्ञानके सिद्धान्त 
भछे ही उसमे न हो, पर संघर्षकी खितिम मानवमन किस प्रकार ब्याकुछ 
रहता है तथा कल्यनाके मुनहले परोपर बैठ नमोमण्डढमें कितनी दूर तक 
विचरण कर सकता है, का आमास सहजमें ही मिल जाता है | इस खण्ड- 
काब्यमें वत्तुवर्णनका कौशल और प्रवन्धकी पहुताका अह्ितीय मिश्रण 
है। कवि नागकुमारको वनयाजके ढारा देखे जानेका वर्णन करता हुआ 
कहता है-- 
जहिं काणणंते दाग्गोहतरु, तहिं हुंतट पद्छटिठ सबरु ॥ 
दिद्वदः परमेसर कुसुम सरु, आवासिड सणर जणतिहरु ॥ 
आएस पुरिसु परियाणियड, मिन्वहिं जाइचि परियाणियड ॥ 
त॑ दिद्‌ठु जयंधर णिव्रदणड, झसकेठ देड कि सो मणड ॥ 
पुच्छिड कार्मे कि आाइग्रड, को चुड्-ु विणएुण विराइयउ ॥ 
कवि पुप्पदन्तका देशी भापषामें नागकुमार-चरिंतके उमान यह मी 
सुन्दर खण्डकाव्य है। इसमें यश्योवर राजाका चरित्र वर्णित है। कविने 
जनताकी भावनाका चित्रण वशज्ञोधरके चरित्रमें किया 
समग्र है। बीर-गायाकालीन रचना होनेके कारण झाक्ति 
और श्षौर्यका प्रदर्शन अधिक किया गया हैं| इस काव्यमे मूर्स जीवनभ 
अमूर्त्तको, स्थूछ शरीर चृढ्मको और क्षण-मंगुर संसारम नित्य और अमर- 
तत््वको अमिव्यज्षित करनेका प्रवास किया है। ल्ोकिक ग्रेमकी विभिन्न 
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अवस्थाओंका उद्घाटन जीवनके विभिन्न चित्रो-द्वारा किया है| वर्णन 
और दृश्य-योजना भी सुन्दर बन पडी है। 

धर्मसूरि विरचित १३ वी शतीका यह खण्डकाव्य है। इसमे मगवान्‌ 
महावीरके समकाढीन जम्बूस्वामीका टच ४2 है। यह णहस्थ 
अवस्थामें ही अपने बुद्धिकोशल ओर बीरत्वके लिए. 
गहलासी राजा, प्रसिद्ध थे। मगघसप्राद विम्बसारके आव्शानुसार 
इन्होने पर्वतीय शत्रुको परास्तकर गौरव प्राप्त किया और अन्तर्मे मगवान्‌ 
महावीरके संघमे दीक्षित हो तपत्या की और निरवांण-पद पाया | कंविने 
इसमें गाईस्थ्य जीवनका सुन्दर चित्रण किया है। दाम्पत्वकों मर्यादामे 
बड़ कर अज्ञारिक जीवन आध्यात्मिक जीवनपर किस प्रकार छा जाता है, 
इसका दिग्दर्शन कराया है| 

दर्पोक्तियों वीर-रसके पोषणमें कहों तक सहायक हैं, यह पर्वतीय राजा- 
के दर्पसे स्पष्ट है। आत्म-विग्वास और आत्म-गौरवकी मावनाका जम्बू- 
स्वामीमें अकनकर उनके प्रतिनायक पर्वतीय राजाके विचारोका कचा 
चिहद्या सुन्दर ढगसे दिखलाया है। रस, नायक, हृष्यविधान, घटना-वैचित्रय 
आदिकी दृष्टिसे यह खण्डकाव्य है, पर सवादोंका अभाव और कथा- 
वसतुकी शिथिरतता इसके सौन्दर्यको विकृत करनेमे सहायक हैं। 

सभी रासा ग्रन्थ एक ही औैडीपर ढिखे गये है। इनमें से अधिकाश 
खण्डकाव्योंमें काव्यल्य अल्प और ४ च८ज अधिक है। धर्मवार्ता 

होनेके कारण सुन्दर नीति और विश्वोपकारकी भावना 

७७ अन्तहिंत है। इन ग्रन्थोक्े स्वयिताओने धार्मिक आस्था- 
को खुटलुलानेके लिए सुद्द और सौम्य दृश्टन्तोको प्रस्तुत किया है। 
मानबको इन्द्रिय और मनकी ठासतासे छुड़ाकर अतीन्द्रिय आनन्दकी 
चौरस भूमिमें व्व उपस्थित किया है। रासा भ्न्थेंमे प्रेम और विरहके 
चित्रोका भी अमाव नहीं है। वेदनाकी अग्निमे तपकर आध्यात्सिक 
रसानुभूतिकी तीवता दिख़रायी है | वीर स्सका चित्रण तो इन काब्योमे 
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सफल हुआ है। किन्तु श्ान्तरस निरुपणकर सभी रास पर्यवसानको प्राप्त 
हुए है। जीवनके आवरणम छुपे चिरन्तन राग-देपीका जिस कविको 
जितना गहरा परिजन होगा, वह उतना ही सफल खण्डकाव्य वि 
सक्रेगा | जैन कवियोम यह परख-विद्यमान थी, लिससे वे राग-देेपका 
परिष्कार करनेवाढी वैराग्यप्रद परिस्थितियोंका निर्माणकर काव्यजगतमे 
सफल हुए | जीवनके क्रिया-व्यापारोंका संचालन रासप्रन्थोंके रचथिताओंमे 
विद्यमान था, जिसे वे घटना-विधानम अधिक सफल हो सके हैं| 

अंजनासुन्दरी रासाम अजनाके विरहका ऐसा मुन्दर चित्रण किया 
गया है, जिससे विरहिणीके जीवनकी समस्त परित्थितियोका चित्र सामने 
प्रम्तुत हो जाता है। संस्कृत साहित्यम विरहकी जिन दस दह्माओका 
नित्पण किया गया है, वे सभी अंजनाके जीवनमें विद्यमान हैं | विरहमे 
प्रिवसे मिल्नेकी उत्कठा, चिन्ता अथवा प्रिवतमके इप्ट-अनिष्टकी चिन्ता, 
स्मृत्ति, गुणकथन आइि सभी नैसर्गिक ढगसे दिखलाये गये है | 

विरहिणी अजनाके जीवनमें कविने सहानुभूतिकी भी कमी नहीं 
दिखलायी है| पति-ठारा अकारण तिरस्क्ृत होनेसे अजनाके मनमे अत्यन्त 
ग्यनि है, वह अपने सुखी वाल्यकालकी स्मृतिका पतिक प्रथम सान्षात्तार- 
की मधुर स्वृत्तिके अनुभव-द्ारा अपने दुःख-संकटके समयको प्रसन्नता- 
पूर्वक बिता देंती है | भगवद्धक्ति और सढाचार ही उसके जीवनका 
आधार है। वह एक क्षण भी अधार्मिक जीवन बिताना पाप समझती है। 
पतिक इतने बडे अन्यायको भी प्रसन्नतापृर्वक सहन करती हुई, अपने 
भाग्यकों कोसती है | अंजनामें अपूर्व शाढीनता है, पातित्रतकी ज्योति 
प्रभामण्डल बनकर उसे आलोकित कर रही है | 

अंजनाकों ग्रद्तफहमीके कारण उसकी सास गर्भावस्‍्थाम बरसे 
निकाल देती है । उस समवकी उसकी करुण अवस्थाकों देखकर निष्ट्॒स्ता 
भी रुठन किये विना नई रह सकती है | यह एक सरस खण्ड काव्य है। 
यद्यपि इसकी भाषा पर गुजरातीका पूर्ण प्रमाच है, तो मी सस-परिप्राकर्मे 
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ल्‍मी नहीं आयी है। इसके रचबिता कवि महानन्द है। दसन्तका 
अज्रण करता हुआ कवि कहता है-- 

भमधुकर करईं गुंबारव सार चिझार पहंंति। 

कोयछ करईं पदहुकद्ा हकढ़ा सेलवा कन्त ॥ 

मछ्याचल थी चलकिरा पुरुकिठ पद प्रचण्ड । 

मदन महालृप पाकझ्नह् पिरहीनि सिर ढूंढ ॥ 

“ल्घुसीता सत' कवि मगवतीदासका एक सुन्दर खण्दकात्य है। इसमे 
कविने सीताके सतीत्वकी झांकी दिखतायी है। बारह मासोमे मन्दोदरी- 
सीताके प्रश्नोत्तरके त्पमे रावण ओर मन्दोदरीकी चित्तत्ृत्तिवा नुन्दर 
विष्लेषपण किया गया है। मानसिक घात-प्रतिघातोकी तस्वीर कितनी 
शतुराईसे खीची गयी है, यह निग्न उदाहरासे स्प्ट है 

तथ बोलइ मन्दोदरी रानी। सख्ि अपाढ़ घनघट घहरानी ॥ 

पीय यये ते फिर घर आया । पासर नर नित मंदिर छावा ॥ 

लवहि पपीहे दादुर भोरा। हियरा उमग धरत नहिं घीरा ॥ 
वादर उमरहि रद्दे चोपासा | तिय पिय विन्नु लिहिं उर॒व डसासा। 
नन्‍दही दूल्द झरत झर छावा। पावस नम जागमु दरसावा ॥ 
दामिनि दमकत निश्षि ऊँधियारी । विरहिनि काम धान उरमारी। 
आुगवहि भोगु सुनहि सिख मोरी । जानति काहे सई सति बोरी ॥ 
सदन रसायनु ह॒इ जग सारू। संजमु नेसु कथन विवहारू ॥ 
जब छग हंस शरीर महिं, तद छग कीअइ भोगु । 
राज तजहिं सिक्षा भमहिं, हुई भूछा सचु छोगु॥ 
कंविवर ब्रह्मुद्मत्ने १७वीं भतीमे इस काव्य 
५७७७७ स्वना की है। इसकी कथावलु रोचक 
सरस है। 
राजण नगरभे वसुमति राजा शासन करता था। एसी नगर 
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श्रेष्ठपुत्री अयंकरी रहती थी। राजाने मुनिराजसे क्षबंकरीकी भवावद्धी 
पूछी । मुनि कहने छूगे- 

यह पहले भवम उजेनके सेठ धचलकी पत्नी थी, इसका नाम मालि 
देवी था। उजैनके राजा पद्मनाथने अशहिका पर्वक्ा उत्सव सामूद्दिक 
स्पते मनाया, धवर सेठ भी इसमे शामिक्त हुआ, पर मह्ि सेटानीकों 
यह नहीं रुचा | पूजाके लिए सामग्री और पकवान वनवाये अबध्य, 
किन्तु अच्छी वस्तुएँन लेकर सड़े गे साम्रानसे सामग्रियों तैयार कीं, 
जिससे भुनि्योकों आहार नहीं दिया जा सका। मछिकी भावनाएँ सा 
कुपित रहती थी; ढान धर्मम एक कानी कोड़ी मी रे करनेमें उसके 
प्राण सूखते थे; इस कारण पतिसे निरन्तर संघर्ष होता रहता था | दस 
कऋंजसीक परिणामखर्प ही वह कुछ रोगसे पीड़ित हो गयी | मुनिरात 
आगे बोढे--ज्लियों ही ठोम नहीं करती, पुरुष भी परमछोभी होते है। 
बह कहने छगे कि कुण्डड्नगरमे छोमढत्त सेठ रहता था, कमल और 
लच्छा उसकी उठारमना पत्नियों थीं, दोनों त्नियोमें अत्यन्त स्नेह था। 
सेठ बहुत ही लोमी था, जब कही वह जाता तो अपने मण्डार-घरका 
तादा बन्द कर जाता | 

एक दिन ढो चारणमुनि सोमाग्वसे वहां आये, उनके वहों उतरते ही 
हार जुल गया | मुनिराजोंकों आह्यर्दान देनेसे उन्हें आकाशया?मिनी 
ओर वन्धमोचनी विद्याएँ सिद्ध हो गयी | अतः सेठके घरसे वाहर जानेपर 
वे दोनों अपनी विद्याओंके प्रभावसे तीर्थाटन करने छगीं। एक दिन 
पड़ोसिन रुठकर॒ आयी और छिपकर उनके विमानमें बैंठ गयी, दोनों 
सेठानियाके साथ उसने सहल्लकूट चैत्याल्यके दर्शन किये और वहेते 
मूल्यवान रुन के आयी | संयोगकी वात वे क्रीमती रन ल्ोमठ्त सेठके 
हाथ बेचे | झुनोके सोंदर्य और गुर्णोपर मुग्ध होकर लेठ उससे कहने छगा, 
न जहोंसे इन रुनोंकों छायी हैं, उसकी खान वतल्ा दे! | छोममे आकर 
पडोसिनने सेठकों विमानमे छुपाकर बैठा दिया । रलदीपसे ल्येटते समय 
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भारगमे अक्स्मात्‌ वह व्सान फट गया और सेंठकी मृत्यु हों गयी। 
सेठानियोने संठारके स्वलपका विचारकर पैर्य घारण किया और अन्तमे 
समाधिएवक प्राण-विदर्जन करनेके कारण देव हुई । 
मुनिराजके उपदेशसे क्षयकरीको विरक्ति हो गयी और उसने तपस्या- 
द्वारा प्राण विसर्जनकर देव-पर्याय प्रात की । 
यद्यपि इसमे खंडकात्यक्रे अनेक लक्षण नहीं भी पाये जाते है, फिर 
मी जीवनको प्रभावित करनेवाली घटनामें सार्वजनीन चित्रण है | इसका 
सपकक्ाब्यस्थ धवलसेठ और नायिका महिदेवी है। नायक 
सात्तविक प्रकृतिका है और नायिका तामसी प्रकृतिकी, 
इसमे लोभकी पराकाष्ठा है। मछिकी आधिकारिक कथावस्तु है और छोभ- 
उत्त सेठकी कथा प्रासंगिक है। दोनों कथार्भम अन्विति है। लोभीकी 
सूध्म मानसिक दशाओका चित्रण करनेंमे कविको पूर्ण सफलता सिली है | 
खरी आलोचनाकी दृष्सि वह सफल खंडकाव्य नहीं भी ठह्रता है, 
पर जीवनके कतिपय तत्तोका दिवेचन ऐठा मार्मिक हुआ है, जिससे इसे 
सफल खंडकाव्य कद्य जा सकता है| यात्चात्य समीला पद्धतिमें नावकका 
वर्ग और जातिका प्रतिनिधि होना तथा परित्थितियोंका ऐसा निर्माण रहे, 
जिससे नायक अपना विस्तार कर सके और उसके चरि्रका दर्शन समी 
कर सके खंडकाव्यका विपय है| वस्तु, संवाद आदि भी इसके सफल हैं | 
कवि मनरडत्यछ विरचित यह एक सप्डकाव्य है। इसकी भाषा 
कन्नौजीसे प्रमावित खड़ी वोलीं है। मगवान्‌ नेमिनाथ 
अजब, "लत कवियों लिए शगिक ओकयेक सा है 
अतणए्ब अपश्रंश और हिन्दीम अनेक स्वनाऐँ काव्यरुपमें लिखी गयी हैं। 
जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके अन्तर्गत सौराष्ट्र देशमे द्वारावती नगरी थी। 
इस नग्रीम राजा समुद्रविजय राज्य करते थे। ये बड़े धर्मात्मा पराह्र्म- 
शारढ्ी और यूरवीर थे। इनकी रानीका नाम शिवदेवी 


कथावस्तु 
था। इनके पुत्रका नास नेमिकुमार रखा गया। 
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नेमिकुमार वचपनसे ही होनद्वार, धर्मात्मा और पराक्रमणाढी थे | इन्हीके 
वंशज कृण और वलमद्र थे | कृणने अपने भुजवरू-द्वारा कंस, जरासंध 
जैसे दुर्दमनीय राजाओका भणभरमे सहार कर दिया था | इनकी सोलह 
हजार रानियों थी, जिनमे आठ रानियों पह्महिपीके पठपर प्रतिष्ठित थी | 
एक समय नेमिकुमारके परान्रमकों सुनकर कृणके मनमे ईर्या उत्पन्न हुई 
तथा इन्होंने उनकी शक्तिकी परीक्षाके किए उनको अपनी सभामे 
आमन्त्रित किया | नेमिकुमार यथासमय कृष्णकी समामे उपस्थित हुए 
और अपनी कनिष्ठ अंगुलीपर जजीर डालकर कृष्ण आढिकों झ॒ुद्य दिया, 
कणकों इनके इस अद्भुत पराक्रमकों देखकर महान्‌ आश्चर्य हुआ | 
फकतः उन्होंने अपनी पद्चरानियोको नेमिख्ामीके पास भेजा | शानियोने 
चारो ओरसे नेमिकुमारकों घेर लिया ओर अधिक अनुरोध करनेपर विधाह 
करनेकी स्त्रीकृति प्रात कर ही | कृष्ने नेमिकुमारका विवाह झतागढ़के 
राजा उम्रसेनकी कन्या राजुबमतीसे निश्चित कराया! वहॉपर इन्होंने 
अपनी कृटनीतिसे पद्नुओको पहलेसे कैद करवा दिया | जिससे अगवानीके 
पश्चात्‌ टीकाकों जाते समय पश्चुओकी चीत्कार नेमिस्तामीको सुनाई दी । 
पद्चुओके इस करुणक्रन्दनकों सुनकर नेमिकुमारको ससारकी सार- 
हीनताका अनुमव हुआ और उन्हे विपय-कपायोसे विरक्ति हो गयी। 
पशुओंकोी वन्दीण्हसे मुक्तकर नेमिकरमार वरके बस्राभूपणोकों उतार 
डिगम्बर दीक्षा छे गिरनार पर्बतपर तपस्या करने चढ़े गये। एक भ्ण 
पहले जो हर्प और उल्लास दिखत्ययी पड़ रहा था, विवाहकी मधुर 
सहनाई बज रही थी; दूसरे ही क्षण यह इर्पका वातावरण शोकमे परिणत 
हो गया | सहनाई वन्द हो गयी | वरके बिना विवाह किये चछे जानेसे 
अन्तःपुरमें रोना-घोना शुरू हो गया | महाराज उम्रसेन चिन्तामम हो गये | 
राजुल्मतीको लव यह समाचार मिला तो वह मृहित हो एथ्वीपर गिर 
पडी | प्रयल्ष करमेपर जब उसे होश आया तो वह विराप करने लगी | 
माता-पिताने राजुल्मतीको अन्य वरके साथ विवाह करनेके लिए 
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बहुत जोर दिया, पर उसने कहा-“भारतीय रमणी एकबार जिसे आत्म- 
समर्पण कर देती है, फिर वही सदाके लिए उसका अपना हो जाता है| 
भले ही छोगोके दिखावेके लिए विवाहकी रध्म पूरी न हुई हो। स्वामी 
तप करने चले गये, में मी उन्हींके मार्यगा अनुसरण करूँगी |” इतना 
कहकर राजुल भी तपस्या करने गिरनार पर्वतपर चली गयी | 

इस काव्यमे शान्तरस, वात्सल्यर्स, करुणरस और विप्रलूम्म शंगारका 
सुन्दर परिपाक हुआ है। सीमित मर्यादामे स्वस्थ वातावरणकी उपस्थित 
करनेवाला विप्ररृम्भश॒द्भधार विशेषरुपसे राजुलके विलाप-वर्णनमें आया 
है। करुणरसके वर्णनमें शब्द स्वयं करणाका मूर्चिमान रूप लेकर प्रस्दुत 
हुए हैं । कविको इस रसके परिपाकमे अच्छी सफलता मिली है। मानवकी 
राग-भावनाओका चित्र प्रस्तुत करनेमे कुशछ चित्रकारका कार्य कविने 
कर दिखाया है| 

अलंकारोमे अनुप्रास, यमक, उद्मेक्षा, रूपक, उपमा और अति- 
शयोक्तिका समावेश सर्वन्न है। हन्दोंमे दोश, चौपाई, झुजगप्रयात, 
नाराच, सोरठा, अडिछल, गीता, छप्पय, चोठक, पहरी आदि हन्दोंका 
अयोग किया ग्रया है। गणदोष, पढदोष, वाक्यदोष और यतिमग आदिका 
अमाव पाया जाता है। कोमलकान्तपदावलीयुक्तमाषा अपूर्व विकासको 
ब्यि हुए है| 

इस काव्यका सन्देश यह है कि प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमें जनसेवाको 
अपनाना चाहिए | इसके लिए परिश्रमी, अध्यवसायी, कर्मठ, चारिजवान, 
आत्मशोधी, उदार और परोपकारी बनना आवश्यक है। निष्किय ओर 
अकर्मप्य व्यक्ति ससारमे कुछ भी नहीं कर पाता है। हिसासे हिसाकी 
आग नहीं बुझाई का सकती है, पणासे एणाका अन्त नही हो सकता है| 
प्रेम, क्षमा, अहिंसा, सहानुभूति और आत्मसमर्पण-द्वारा ही शान्तिकी 
स्थापना की जा सकती है| 

कविने हसमें नेमिकुमारके उस जीवन-अंशको दिखाया है, जिसका 
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अनुकरण कर समाज, देश और जातिकी भकताई की जा राकती है। परो- 
पकार था सेवा करनेके पहले अपना आत्मशोधन करना आवश्यक है, 
जिससे सेवक अपने सेवाकार्यसे च्युत न हो सके | 
चरित और कथा-काब्य 

हिन्दी जैन साहित्यमे महाकाव्य और खण्डकान्योंके अतिरिक्त कुछ 
काव्यमन्य ऐसे भी हैं, जिनमे काव्यत्व अल्प और चरित्र अधिक है। 
धर्मोपदेद देनेके लिए तीर्थकरों या अन्य पुरुषोंके चरित्र लिखे गये है। 
कुछ ऐसी कथाएँ भी पद्चवद्ध है, जो वतोकी महिमा प्रकट करनेके लिए 
छिखी गई हैं| अपभ्रंश भाषामे १०-१५ चरित ग्रन्थ, २ बड़े-वडे कथाकोश 
एवं ३०-३५ छोटी-छोटी कथाएँ आज भी उपलूब्ध हैं। इसी प्रकार 
हिन्दीमे छगमंग १०० चरित अथ और २०० कथाएँ उपलब्ध हैं। इन 
कथाओमे चरित्र-चित्रणके साथ आनन्द और विषादका अपूर्व मिश्रण 
विद्यमान है| काव्यके मूल आल्य्यन राग-हेपके विभिन्न स्पान्तर इन 
कथाओं और चरितकाव्योमे पाये जाते है। जीवनमे पाये जानेवाले 
भावोका चरित्र-काव्योमे यथेष्ट समावेश हुआ है। चरितोमे मिन्न-मिन्न 
पात्रोंकी मिन्न-मिन्न प्रकृतियोंकी सूक्षमता दिखछायी गयी है। सास्क्ृतिक 
विद्येपताएँ तो इन अन्थोमे विशेषरूपसे उपलब्ध हैं| 

ये चरितगंथ और कथाग्रंथ रोचक होनेके साथ अहिसा सस्कृतिके 
विशाल भवनकी ऑकियों सामने प्रस्ठुत करते है। पाठक इनके अध्ययन 
और ख्ाध्यायसे कुछ समयके लिए सासारिक विपमताओको भूछ जाता है, 
उसके सामने आदर्शका एक ऐसा मनोरम चित्र खिच जाता है, जिससे 
यह अपनी कुत्सित बृत्तियोको परिष्कृत करनेके लिए सकत्प कर छेता है। 
यद्यपि अपनी मानवीय कमजोरीकै कारण पाठक थोड़े समयके पश्चात्‌ ही 
अपने सकत्पकों भूछ जाता है और पुनः विपय-कपायोगे आसक्त हो पूर्ववत्‌ 
आखरण करने छ्गता है, तो भी सत्‌ सस्कारोका निर्माण होता ही है। 

इन अन्यथॉमे स््री-युरुपोकी नैसर्गिक विशेषताएँ भी टिखल्‍लाई पड़ती 
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हैं । घटनाओकी कुशठ संघटनकी ओर पत्येक लेखक वहुत सावधान रहा 
है, जिससे चरितोंमे रंजन-शक्तिकी भी कमी नही आने पायी है। जीवन 
और जगतकी लोकरजनकारिणी अमिव्यञ्जना करनेमें कथाकाव्यके निर्मा- 
ताओको पर्यात सफलता मिली है। इन्होने भावोन्मेप और मानव-मन- 
रंजिनी शक्तिकी अभिव्यक्ति इतनी चतुराईसे की है, जिससे रसोद्रेकमे 
तनिक भी कमी नहीं आने पायी है। 

बलु और उद्देश्यकी इृष्टसि इन अन्थोमे शान्तरस प्रधान है परन्तु 
इसके एक ओर करुण और दूसरी ओर वीररसकी धारा भी कलछ-कर 
निनाद करती हुई अवाध गतिसे वहती है| कहीं-कहीं विप्रत्म्म श्ूगार 
भी प्रवक्त वेंगके साथ कगार तोडता हुआ-सा दृष्टिगोचर होता है, परन्तु 
शान्तरसके सामने उसे सी हारकर सिर झुका छेना पढ़ता है। व्यग, 
विनोढ और ह्वस्यकी भी कमी इन अन्थोमे नहीं है | 

सामन्तकालीन अन्तःपुरोकी विदासिताका चित्रण भी कवियोने विपय- 
कषायोके लागके लिए ही किया है। आदिसे अन्त तक खखस्थ बौद्धिक 
इश्कीण (772।९८(४७] ९5$07) उपस्थित किया गया है । निस्सग 
सरोवरमे मजन करनेके लिए र्मणियोके विल्स-वैम॒बका अतिरेक प्रस्तुत 
किया गया है| झूठा आदर्श जीवनके लिए मगलप्रद नहीं हो सकता, यह 
चरित-कार्व्योसे स्पष्ट है | जैन कवियोने मार्वोकी अतल गहराईमे उत्रकर 
इन चरितोंमे मी अमूर्त मावनाओको मूर्तरूप प्रदान करनेका प्रयास किया 
है। पाठकोको जिशासाकों उत्तरोत्तर तीम करनेके लिए कथाओंको गति- 
शीढता दी गयी है। अतः ये कथाएँ, ब्रत या चरित्र पालनेके लिए भाबो- 
तेजक ((7072॥६ ?070ए0००४८०७) है। 


काव्यकी इष्टिसे इनमें कविता अलंकृत नहीं की गयी है। शब्दचयन 
और वाक्ययोजना भी चमत्कारुपूर्ण ठगसे नहीं हुई है तथा महाकाव्य या 
खण्डकाव्यके विधानका अनुसरण भी इनमें नहीं हुआ है। इसी कमीके 
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कारण इनको एथक्‌ काव्यकोटिमें रखा जा रहा है। चरित और कथा- 
ग्रथ इतने अधिक है, कि इनका अनुश्ीलनात्मक परिचय देना असमव-सा 
है| अतएव इस प्रकरणमें केवठ तीन-चार अथोंके अनुशील्न देकर ही 
इस कोटिके कार््योंसे परिचित करानेका प्रयास किया जायगा | इस चरि- 
ताक्मक विद्याल साहित्यका परिशीलन स्त्य एक वृहद्‌ अथ वन सकता है। 
यह सुन्दर चरित-काव्य है। इसमें गजसिंह-गुणमालका प्राचीन 
आख्यान दिया कर | प्रसंगवश कविने अपने समयके समाज, सम्प्रदाय 
र राज्यका भी चित्रण किया है। कवि कहता है कि 
मद गोरखपुरी नगरीम अरिमिर्दन नामका राजा राज्य करता 
था, इसकी कनकावती नामकी रानीकी कोखसे गज- 
सिह नामके राजकुमारका जन्म हुआ था। गजसिंहके विवाइके अनतर 
राजा-रानी अपने पुत्रको राज्यमार सौंप स्वय चारित्र पालनेकी लिए बन- 
वासी हो गये। इसी गोरखपुरीमे एक सेठकी कन्या गशुणमाल्की सर्प 
सौन्दर्यपर मुग्ध होकर गजसिंहने उसके साथ विवाह किया था। कारणवश्श 
गजसिंह गुणमालासे ₹ठ गया आर गुणमाला अरकैंडी रहने छगी। एक 
विद्याधरने उसे शीरूघर्मसे च्युत करना चाहा, परन्तु गुणमाण अपने 
ब्रत्तपर दृढ़ रही | गुणमालकों शीलूवती जानकर विद्याघरने अनेक विद्याएँ 
उसे मठ की | 
अब गजसिंह उससे सगक रहने लगा | वह किसी पुरुषक्ी तलाभमे 
रहा और यन्त्र-मन्त्रके चक्करमे वहुत दिनों तक पड़ा रद्द | उसने देवी, 
मैस्र और यश्नकों प्रसन्न करनेके लिए. अनेक यत्न किये | उसकी इम 
प्रदत्तिति एक तान्त्रिक अवधूतने छाम उठाया और उसमें अपने आघीन 
कर लिया | योगीने एक योगिनी-द्वारा गुणमात्यकी परीक्षा करायी। 
शुणमाला शीलशिरोमणि थी, उसके आगे किसीकी छुछ मी न चली । 
4, यह अन्य ऋप्रकाणित है। प्रति आसिस्थान-जैनसिद्धान्वभवन, 
आरा। 
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कुछ समय बाद ग़जसिंह और गुणमाल्ामें पुनः सन्धि हो गयी और दोनो 
आनन्दपूर्वक रहने लगे | 

एक दिन एक विद्याधरी गजसिंहको और बिद्याघरीका पति गुण- 
माव्यकों उठाकर ले गया । दोनोने दोनोकी वासनानुरक्त वनानेके अस- 
फछ प्रयत्न किये । बे पति-पत्नी दोनों ही अपने भील्जतमें दृढ रहे । 
उनकी दृढताके कारण विद्याधर-दम्पत्तिकी वासना काफूर हो गयी, और 
वे सकट-मुक्त हो पुनः मिले | 

कुछ समय पम्चात्‌ दम्पतिने श्रीसम्मेद शिखरकी यात्रा की | कालन्तर- 
में इन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पुत्रकों घोड़ेपर चढ़कर चौगान 
खेठनेका बहुत भौक था | एक दिन रलशेखर मुनिसे इस राजकुमारने 
भी स्वदारसन्तोष और परिज्रहपरिमाण अत ग्रहण किये | विदर्भ नगरकी 
राजकुमारीसे इसका विवाह हुआ । अन्तमे गजसिह और गुणमातलाने 
धर्मघोष मुनिसे जिनदीक्षा लेकर तप किया | 

इस चरितमें मानव-जीवनके शाग-विरागोंका सुन्दर चित्रण हुआ 
है | इसमे अनुरक्त और विरक्त युवक-युवतियोंकी मनोबृत्तिका बड़ा ही 
सरस और दृदयग्राह्म चित्रण किया गया है | वैमव॒की अपारराशिके वीच 
रहकर भी व्यक्ति किस प्रकार प्रलोभनोकों ठुकराकर नैतिकताका परिचय 
दे सकता है, यह गुणमाछाके चरितसे स्पष्ट है। नारीका सारा अवसाद 
पातित्रतसे ही दूर हो सकता है, स्वर-लहरीके प्रकम्पनमे नारीकी आत्म- 
ज्योति जाग्रत होती है | मिथ्याविव्वास और आडम्बर जीवनको कितना 
विक्त करते है, यह गजसिंहकी मन्त्र-तन्त्रकों साधनासे स्पष्ट है। दृढ़ 
विष्वासकी विद्युत्‌ बड़े-वडे सकयेके पर्वतोको चूर-चूर करनेकी क्षमता 
रखती है। 

नारी जीवनमे छूज्ञाका आवरण मगलरू-सूत्र है, इसके फट जानेसे 
वेदनाका ज्वार दवाये नहीं दवता, जीवन नारकीय वन जाता है। 

कबिने बन, नदी; सन्ध्या और उपाका भी सरस चित्रण किया है | 

ध्जु 
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उपमा, उ्ेक्षा, यमक, रुपक, अनुप्रास और उदाहरण अलढंकारोंकी 
भरमार है। भाषा ओर उन्तिको अलुंकृत वनानेकी कविने पूरी चेश 
की है | #ंगार, करुण, वीर, वीमत्स और जान्तरसका परिपाक 
यथास्थान अच्छा हुआ है| अनेक स्थानोमें क्राव्य-चमत्कार भी 
विद्यमान है | 


इस चरितिके स्वयिता परिमल कवि हैं। इसमे श्रीपाल और मैना- 
सुन्दरीकी प्रसिद्ध कथा लिखी गयी हर देश और पुरोका वर्णन विशद्‌ 
स्पमे किया गया है। जीवन-कऋथाकों सीधे और सर 
आपके गत ढगसे व्यक्त कर कविने घटनाओंकी क्रमबद्धताका पूरा 
निर्वाह किया है। इसमें धर्म और अधर्मका संघर्प, पाप और पुष्यका 
इन्द्र, हिंसा और अहिंसाके घात-अतिधात मार्मिक ढगसे व्यक्त किये गये 
है| अमिमान व्यक्तिको कितना नीचे गिरा देता है, अविवेकसे बुद्धिका 
सर्वाभाव किस प्रकार हो जाता है, यह मैनासुन्दरीके पिताकी हृठगरहिताते 
स्पष्ट है । 
ढोंढे और चौपाई छन्दर्म ही यह चरित-अन्थ लिखा गया है। प्रास- 
योजनामे कविको अच्छी रुफलछता मिली हैं। यतिभंग या हन्दोंमंग कहीं 
भी नहीं मिलेगा | गेय छन्दका प्रयोग करनेसे भावनाओकों गतिशील 
बनानेका आयास प्रशस्त्र है। भाषाकी दृष्टिसे इसमे अज, अबधी, बुन्देल- 
खण्डी ओर मारब्राड़ीका पूरा मिश्रण है। कहीपर दीनी, ढीनी; कही 
व्यो, लियो, अजहूँ और कहीं कहाणे, सुवास॒णि, सीखाण और मणँ 
आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ हैं। तत्सम शब्द बहुत कम आये है। 
वाह्मन, कोढ़ी, परत्रीण आदि तद्धव इाब्ठोका प्रयोग बहुलतारे 
हुआ है | 
वर्णनमें कवि वथास्थान उपदेश देनेसे नहीं चूका है। धवढ सेठकों 
धिक्कार्ते हुए उपदेशोकी भडी लगा दी दे | 
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इस चरितके रवयिता कवि हीराल्यल है। इसमें काव्य-चमत्कार 
विद्यमान है। ८वें तीथेंकर बह चन्द्प्रकी जीवन-गाथा इसमें 
कसरत वर्णित क्री गयी है। इस चरितमे १७ सन्धियों हैं । 
व आस्म्ममे श्रोता, वक्ता, नमस्कार और त्रिकोक वर्णनकों 
विस्तार देनेक़े कारण कथाका आरम्म बहुत दूर जाकर किया गया है। 
जो व्यक्ति आरम्मसे ही कथा-जिशासु है, वह इस वर्णनके पढ़नेसे ऊब-सा 
जाता है। आरम्ममें चार सन्धियोंमे ऋषमदेवके चरितका ही वर्णन किया 
गया है| पॉचवी सन्धिसे दसवीं सन्धितक पद्मनाभके भवान्तरोंका विशद 
वर्णन किया गया है। इस प्रकार दस सन्धियों तक चरित-नायकके 
जीवनके सम्बन्धर्मं कुछ भी प्राप्त नही हो पाता है। ग्यारहवी सन्धिमे 
भगवान, चन्द्रममका गर्भोवतार दिखलाया गया है| भव-भवान्तरोकी 
प्रासंगिक कथाओको कविने इतना रोचक बनाया है, जिससे जिशासु 
पाठकोंका मन ऊबता नही है। ये कथाएँ आधिकारिक कथासे जुटी हुईं 
हैं, समस्त झरने एक ही साथ मन्दाकिनीका रूप धर ग्यारहवी सन्धिमें 
उपस्थित हो जाते है | 
भगवान्‌ चन्द्रप्रभ काझीके उृपति महासेनकी पहरानी रुक्ष्मणाके 
गर्भसे उसन्न हुए। नगरीके सौन्दर्य और वनविभूतिके चित्रणमे कविने 
अपना पूरा उपयोग लगाया है। वनवर्णनमें कितने ही प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध 
मेवे और फल्कोके नाम गिनाये है। उदाहरणार्थ एक पद्म उद्धृत 
किया जाता है- 
कमरख करपट कैर कैथ कटहर किरमारा। 
केरा कौच कसेर कंज कंकोक कब्हारा ॥ 
खिरनी खैर खजूर खिरहरी खारख खेजर। 
* गौंदी गोरख पान गुंज गृकर गुझ योझर ॥ 
बारहवी सन्धिमे मगवानकी वाल्लीलाओका बड़ा ही सरस चित्रण 
किया है। उनकी वेपभूषा, अनुपम शौर्य-पराक्रम, शान एवं अन्य कमोंका 
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चित्रण किया गया है| तेरहवी सन्धिमे ससारके स्वार्थ, राग, ेष और 
क्षणमगुर रूपको देख चन्द्रप्रमकी विरक्तिका वर्णन किया है। वे ससारकी 
वस्तुस्थितिका नाना प्रकारते विचार करते हैं। शरीर, धन-बैमव जो एक 
क्षण पहले आकर्षक माठ्म पड़ते थे, वे भी विरक्त हो जानेपर कास्मेको 
दौढते हैं। कविने इस स्थरूपर मानवीय भावनाओसे आरोण्ति प्रकृतिके 
बीभत्स रूपका सुन्दर विश्लेषण किया है | 

चौठहवीं सन्धिमे केवछ॒शान प्रातकर भगवानने ससारसे तप्त और 
मार्ग भ्रष्ट प्राणियोंकी कल्याणका मार्ग बताया है | इस प्रकरणमे आत्मा- 
ही परमात्मा है, यही कर्ता, भोक्ता और अपने उत्थान-पतनका उत्तरदायी 
है, आदि बतलाया गया है । पन्द्रहवीं सन्धिमे शानका विस्तारपूर्वक वर्णन 
फिया है और सोलहवी सन्धिमे चन्द्रपम स्वामीका सोक्षणमन तथा 
सत्रहवीमें कबिने आत्मपरिचय ढिखा है | 

वर्णनशैलीमे प्रवाह है, भाषा सानुप्रास है । कवितामे ताल, स्वर और 
अनेक राग-रागनियोका भी समावेश किया गया है। अनुप्रास, यमक, 
विरोधामास, शेष, उदाहरण, रूपक, उपमा, उद्येभा और अतिशयोक्ति 
अलंकारकी यथास्थान योजना की गयी है। निम्न पद्म दर्शनीय हैं-- 
कवल बिना जरू, जरू बिन सरवर, सरवर बिन पुर, पुर बिन राय । 
राय सचिव बिन, सचिव बिना छुध, छुध घिवेक बिन झोस न पाय ॥ 


ह प्रकार भाव, भाषा और शैडी आदिकी दृष्टिसि यह चरित सुन्दर 
काव्य 


| 
इस घचरितके स्वयिता कवि नवरूशाह हैं | इसमे अन्तिम 
वर्दधमानचरित पी रयकर मगवान्‌ महावीरका जीवनचरित विस्तार- 
पूर्वक वर्णित है। इसमे सोलह अधिकार हैं। आरम्ममें 
वक्ता, भोता आदिका लक्षण बतलाया है। वर्द्टमान स्वामीके पूर्वभ्वोंका- 
वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि पृष्कलावती देशमे पुष्डरीकिणी 
नगरीके बनमे पुरुरवा भील रहता था | इसने श्रावकके जत गहण किये, 


का 
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बतोके प्रमावसे वह मरकर सोधम स्वर्गमे देव हुआ और वहोंसे च्युत 
होकर भरतचक्रवतोंके मरीचिकुमार नामका पुत्र हुआ। भगवान्‌ आदि- 
नाथके साथ भरीचिकुमारने भी जिनदीक्षा अहण की। दीक्षासे भ्रष्ट 
होकर इन्हें अनेक योनियोमे भ्रमण करना पडा। अनेक जन्म धारण 
- करनेके उपरान्त यही मरीचिकुमारका जीव कुण्डलूपुर नगरमे राजा 
सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणीके वर्द्मानकुमार नामका पुत्र हुआ। 
कुमार वर्द्भानकी झूरवीरता, ज्ञान एवं दिव्य तेजसे प्रभावित होकर ही 
लोगोने इनके नाम महावीर, सनन्‍्मति एवं वीर रखे थे। यह आजन्म 
अविवाहित रहे | ३० वर्षकी अवस्थामे ससास्से विरक्त हो तप करने चले 
गये और आत्मशोधन कर अश्ान्त विश्वको शान्तिका उपदेश दिया | अब 
महावीर भगवान्‌ महावीर वन गये, इनका उपदेझामृत पान करनेके लिए, 
मनुष्य ही नही, पद्च, पक्षी, देव, दानव सभी आते थे । भगवान्‌ महावीरने 
समस्त आर्यदेशोंम विहारकर जनताकों कर्तव्यमार्गका उपदेश दिया। 
अन्तर्मे मोल दाम किया | 


इस चरित-काव्यमे सभी प्रसिद्ध न्दोका प्रयोग किया गया है। 
कविता साधारणतः अच्छी है । सिद्धान्त और आचारकी वातोंका निरू- 
पण बडे विस्तारकै साथ किया गया है। नख-शिख वर्णनमें भी कवि 
किसीसे पीछे नही है। महारानी प्रियकारिणीके रूप सोन्दर्यका चित्रण 
करता हुआ कवि कहता है-- 


अम्बुजसी जुग पाय बने, नख देख नखत्त भयौ सय भारी । 
नूपुरकी झनकार सुने, दा शोर भयौ दुशाहू दिश सारी। 
कंदुक थंभ वने जुग जंघ, सुचाल चले गजकी पिय प्यारी । 
क्षीन बनौ कटि केहरि सौ, तन दामिनी होय रही छज सारी॥ 
नाभि निवोौरियसी निकसी पढह्मावत पेट सुकंचन घारी। 
काम कपिच्छ कियो पट अन्तर, शीछ सुधीर धरे अधिकारी ॥ 
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भूपन बारह भाँ तिनके अँत, कण्ठम ज्योति छसे अधिकारी। 

देखत सूरज चन्द्र छिपे, सुख दाडिम दंत महाछविकारी ॥ 

भाषा ब्रज, मुन्देी और खड़ी वोढीका मिश्रित रूप है। उपमा, 
उम्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति अल्कारोंका प्रयोग अनेक स्थलों पर 
किया गया है | 

१७ वी झतीमे रायमल्लके प्रदुम्नचरित और सुदर्शन चरित, १९ वीं 
शर्तीमं शानविजयका मल्यचरित, नथमठ विद्यलके नागकुमार- 
ववरित और जीवन्धर चरित; सेवाराम के हनुमच्चरित, शान्तिनाथ पुराण 
और भविष्यद्त चरिंत एवं भारमलके चारुदत्तचरित और समव्यसनचरित 
शवरिति-काव्य है। कवियोने इन काव्योमे मानव जीवनकी सुन्दर अमि- 
व्यंजना की है। 

हिन्दीके कथाकाव्योमें पयाव्मक दो कथासअ्रह बहुत प्रसिद्ध हैं-- 
आराधनाकथाकोश और पुण्यालवकथाकोश | मारमढकी कई कथाएँ 
जो कि प्रवन्धकाव्यके रूपमे लिखी गयी हैं, वड़ी ही गरेचक और इृदव- 
स्पर्शी हैं। शील्कथा, दर्शनकथा, एवं निशिमोजनत्याग कथा तो अलन्त 
छोकप्रिय है। आराधनाकथाकोशम १९९ कथाओका सम्रह और पुष्या- 
खबकथाकोशमे ५६ कथाओका सप्रह है । 

मानवके विकासके साथ उसकी इच्छाशक्ति और जिज्ञासाइत्ति भी 
विकसित होती है। यही इत्ति मानवकों कथा सुनने और कहनेके लिए 
याध्य करती है। कुशछ कछाकार कथाओंकों भी काव्यका र्प दे ढेते 
हैं, वे इन्हे इतना रोचक और सरस बनाते हैं जिससे नानकी मदभूमिको 
पार करते समय पाठक ऊब न जाय और वह वीच-बीचमे दक्षोकी छागा- 
से आच्छादित सरोवरोके निकट बैठकर शान्ति व्यम कर सके | 

पुष्याखव कथाकोशकी कथाएँ वड़ी ही रोचक, हृदयकों दूनेवाढी 
और भर्म-वेदनाकों प्रकट करनेवाली हैं। लेखकने इनसे पाप-पुष्वके फल- 
का भी विवेचन किया है। आजकलकी कहानीके समान जीवनके किसी 
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एक घटनाकों लेकर ही ये कथाएँ नहीं लिखी गयी हैं, बल्कि इनमे 
सर्वाड्रीण जीवनका चित्राकन सफलतापूर्वक किया गया है। इस कथा- 
संग्रहमे चारुदत, राजा श्रेणिक, सेठ सुदर्शन, प्रभावती, वजञ्दनत, पूजाका 
फल, नवकारमन्त्रका फल आदि कथाएँ अधिक मर्मस्पर्णी है। 

सेठ सुदर्शनकी कथाकों ही लीजिये। निश्शकित एवं श्रद्धामय 
भावनासे एक मन्‍्त्रके दृढ़ श्रद्ानके फलसे एक ग्वाल्य मरकर अ्रेप्ठिपुत् 
सुन्दर कुमार होता है | उसका रूप-छावण्य इतना आकर्षक है फि एक 
रानी भी उसके चरणोंमे गिर पडढती है ओर रुपकी मिक्षा सॉगती है। 
इस स्थानपर मानवकी रागात्मक भावनाओंका हृदय-ग्राह्म सूक्ष्म विश्ले- 
घण किया है | इस कथामे सत्तगति और कुउगतिके फलकी भी अमि- 
व्यजना की गयी है। तीन दिनकी मुनिसंगतिसे एक गणिका अपने 
कृद्योपर पण्चात्ताप करती हुई अन्यागोपार्जित घनपर छात मारकर 
आर्यिकाके व्रत ग्रहण कर छेती है और अन्तमें उच्च पद पाती है। इस 
कथामे शुमाश्ञभ कर्चव्यके फछाफलका सरस विवेचन किया गया है। 
अन्य कथाएँ भी आनन्दानुभूति उत्पन्न करनेवाली हैं। चारदतकी कथा 
तो इतनी भार्मिक है कि कोई मी प्राणी इसे पढ़कर दो ओंसू गिराये 
हा ट रह सकता। इसी प्रकार अवशेष कथाएँ भी रस-सचार 

| 


इस संग्रहकी वर्णनशैली मनोस्म और अलूंकृत हैं | काव्यके 
चमत्कारके साथ सौन्दर्बानुभूति इसमें चार चोद व्गाये हुए है। 

जोघराज गोदीआ विरचित सम्यत्तवकोमुदीकी कथाएँ भी बड़ी 
रोचक हैं। दोहा, सवैया, सोर्ठा, छप्पय, चौपई आदि छन्‍्दोंमे यह 
कथाग्रन्थ लिखा गया है। जीवनके विभिन्न घात-प्रतिधातोंका सुन्दर 
विष्लेपण इस काव्यशअन्थमं किया है। घटना-निर्माण और परिस्थिति- 
योजनाका सुन्दर समावेश किया गया है। कविता अच्छी है | उदाहरणके 
लिए. एक छपय उद्घृत किया जाता है-- 
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तबहिं पावढी देखि चोर भूपति निज जान्यी । 

देखि मुद्विका चोर तथे सन्त्री पहिचान्यों ॥ 

सूत जनेऊ देखि चोर प्रोहित है भारी । 

प॑चनि छखि विरतान्त यहै मनमें जु विचारी ॥ 

भूपति यह सन्‍्त्री सहित पोहित युत काढी दयो । 

इह भाँति न्‍्याव करि भक्तिय विधि घर्म थापि जग जस छयी ॥ 

इस प्रकार कभथा-काव्य मनोरजनके साथ आदर्श प्रस्तुत करते है, 
जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवनका उत्कर्प कर सकता है | 


दितीयाध्याय 
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कविता जीवनका अन्तर्दर्शन और रागात्मिका अभिव्यक्ति है। सुख- 
दुःखानुभूति मानव ही नही, पद्षु-पक्षियोमे भी पायी जाती है । वाणी 
था अन्य माव्यमोद्वारा मनुप्यने अपनी अनुभूतियोंकी अभिव्यक्तिको 
स्ायित्व प्रदान किया है। गीतिकाव्योमं मावनाकी अनुभूति अधिक 
गहरी शेती है। मिलन-बिरह, हर्प-शोक और आनन्द-विषादका चित्र 
सीमित रुपमे गेयता-द्वारा गीतिकाब्यमें उपस्थित किया जाता है। इसमे 
छउन्द और रागविश्येष-द्वारा आत्मनि्ठता, आत्मानुभूति एवं भाव-प्रकाशन 
किया है। हिन्दी-जैन-साहित्यमे गीतिकान्यका महत्वपूर्ण खान है। 
अपम्रद माषासे भी जैन कवियोंने अनेक सरस गीत ढछिखे है, जिनमें प्रेम, 
बिरद, विवाह, युद्ध और अध्यात्म-भावनाकी अभिव्यज्ञना सुन्दर हुईं 
है | समीत और छूयके सहारे ये गीत गानेके लिए रचे गये है । 

परवर्ती हिन्दी-जैन-साहित्यमें छाचनी, मजन, पद आदिके स्पमे 
विपुरू गीतात्मक साहित्य पाया जाता है। विषयकी इृष्टिसे अध्यात्म, 
नीति, आचार; वैराग्य, भक्ति, स्वकर्तव्य-मिरूपण, आत्मतत्तकी प्रेयता 
और अज्ञार मेदोमे विभक्त किया जा सकता है। प्रायः सभी पदोमे 
आत्माछोचनके साथ सन, शरीर और इन्द्रियोकी स्वाभाविक ग्रवृत्तिका 
निरूपण कर मानवकों सावधान किया है। गीतिकात्यके निम्न सिद्धान्तो 
के आधारपर जैनपदोंका विश्लेषण किया जायगा | 

१--सगीतात्मकता | 
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२--किसी एक भावना या किसी रागात्मिका अनुभूतिकी कल्यपूर्ण 
समन्वित अभिव्यक्ति | 
३--आत्मदर्शन और आत्मनिष्ठा | 
४--वैयक्तिक अनुभूतिकी गहराई | 
गीत यथा पढोमे गेयताका रहना आवश्यक है। इसका आधार शब्द, 
अर्थ, चेतना और रसात्मकता है। शब्द जहाँ पाठककों अर्थकी भाव- 
जैन पढ़ोमें.. मिपर ले जाते है, वहाँ नादके द्वारा अव्य मूर्त 
हर कमल विधान भी करते है। शब्दोंका महत्व उनके द्वारा 
संगीतात्मकता ,जुत मानसिक चित्र और ज्ञापित वस्त॒के सामझस्पमं 
है। जिस बस्तुको चर्मचक्षुओसे नहीं देखा है, उसका भी कत्पना-द्वर्र 
मानस-चक्षुओके सामने ऐसा चित्र प्रयृत होता है, जो अपने सौन्दर्य 
खोतमे मानवके अन्तसको इवा देता है। जैनपदोमे स्वाभाविक गीत- 
धाराका अभ्ुण्ण प्रवाह है, उनमे अतवूस्पर्णिनी क्षमता है। बनारतीगस, 
दौल्तराम, बुधनन और भागचन्दक पदोमे मुक्त सगीतकी धारा स्वच्छन्द 
और निर्वाध रूपसे प्रवाहित है | यो तो भ्रष्ट पदोका सोन्दर्य सगीतमे नहीं, 
भावात्मकतामे होता है। अक्ुद रूपमे रहनेवाल्ल सगीत सौन्दर्यकी 
विक्ृतिमे साधन बनता है। संगीतका अनुबन्ध रहनेपर मी जैनपढोमे जो 
भार्मिकता और स्नेहपिच्छल रसघारा है, उसका समाहित अमाव मानवीव 
वृत्तिपर पड़े बिना नहीं रह सकता । प्रभातराग, रामकली, लत, 
विल्यवछ, अलहिया, आसावरी, टोरी सारग, दहरि सारंग, पूर्वी एकताल, 
कनड़ी, इमन, झंभोटी, खंभाच, केदार, सोरठा, विह्यग, माल्कोस, परण, 
कहिंगड़ो, मैरवी, धनासरी, मल्हार आदि राग-रागनियों इन पदो्मे व्यक्त 
हैं। कवि दौल्तरामके निम्न पदमे नाद सौन्दर्यके साथ स्वर और तालका 
समन्वय सगीतक मूर्ततरूपकों भी मुखरित करता है- 
चलि सखि देखन नामिरायधर नाचत हरिनदवा ॥टेका 
अदूभुत तारू मान झुभलय युत चवत रागपद्वा॥चकि सखि० ॥१॥ 
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मनिसय नूपुरादि भूपनदुति, यत सुरंग पटवा। 

हरिकर नखन नखन पै सुरतिय, पग फेरत कटवा(॥चकि सखिणारा। 

किन्नर कर धर चीत वज्ञावत, छावत छय झटवा । 

दौरूत ताहि छखैं चख तृपते, सूझत शिंववटवा ॥चलि सखि०ाहे॥ 

कविवर बुधजनने मी विछावल रागको धीमी ताल्‍्पर कितने सुन्दर 
ढगसे गाया है | इस पदमे माधाकी तड़क-मड़क और व्वमक दमक ही 
नहीं, किन्तु उन्‍द और रूयका सामजत्य मानव अन्तरागको उद्बुद्ध करनेमें 
समर्थ है। ससारके वाह्म रूपपर मुग्ध व्यक्तिकों सजग करनेके लिए तथा 
वासनामे पेंसे व्यक्तिकों सावधान होनेके लिए कहा है कि इस मवकों 
आप्तकर कौडीके मोल न बह्यओ । कवि कहता है- 

नरभव पाय फेरि दुख भरना, ऐसा काज न करना हो ॥टेका। 

नाहक मस्त ठानि पुद्वलसों, करम-जाऊ ज्यों परना हो ॥१॥टेका। 

यह सो जद तू ज्ञान जरूपी, तिल-तुप ज्यों गुरु बरना हो । 

राग-दोस तजि सजि समताको, करम साथके हरना हो । 

चरसब० ॥टेका। 
थो भव पाय चिसय-सुक्त सेना, गज चदि ई“धन दोना हो। 
“धुधजन” सम्ुझि सेय जिववर-पद्‌, ज्यों भव-सागर तरना हो ॥ 
नरभव० ॥ 

ससारकी स्वार्थपरतासे मयमीत होकर कविवर भागचत्दने राग 
विद्यवल्से संगीतकी तान छोडते हुए. अन्तर्तमकी अमिल्यषा अभिव्यक्त 
की है। कवि कहता है कि सभी पुरजन-परिजन स्वार्थक्रे साथी हैं | 
अन्त समय कोई काम नहीं आता; जिस प्रकार हिरण मृगमरीचिकाके 
प्रत्लेमनसे आइष्ट होकर नाना कष्ट सहन करता है उसी प्रकार यह जीव 
भी ससार-रुपी वनमे निरन्तर कपाय और वासनाओंसे अभिभूत होकर 


भटकता रहता है। शरीर-भोगोसे जबतक बिरक्ति नहीं होती; शान्ति 
नहीं मिल्ती-- 
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सुमर सदा मन आतमरास, सुमर सदा सन आतम्रराम ॥टेक॥ 
स्पजन कुटुम्बी जन तू पोषे, तिनकों होय सदेव गुलाम । 
सो तो हैं स्वारथके साथी, अन्तकालू नहिं आवत काम ॥ 
सुमर सद्ा० ॥१॥ 
जिमि मरीचिकामें झूग भटके, परत सो जब ग्रीपम अतिघाम | 
तैसे तू भव माही भटठके, धरत न इक छिन हू विसराम ॥ 
सुमर सदा० ॥र॥ 
करत न ग्लानि जबे भोगनिसें, धरत न घीतराग परिनाम। 
फिरि किसि नरक साहिं दुख सहसी, जहें सुखलेश न आठो जाम ॥ 
सुमर० ॥३॥ 
तातें आकुछता अब तजिकें, थिर व्है बैठों अपने धाम । 
'भागचन्द” बसि ज्ञान-नगरसे, तज़ि रागादिक ठग सब आम ॥ 
सुमर सदा० ॥टेका 


सुमर सदा मन आतम राम में कविने अनेक अश्ञोमे रेखाचित्रकी 
भाँति कतिपय शब्दरेखाओं-दारा ही भावनाकी अमिव्यञ्ञना की है। 
सगीतके मौन-सोन्दर्यके साथ कलू-कल ध्वनि करती हुई भावधारा मानव- 
मनको स्वच्छ करनेमे कम सहायक नहीं है | 

मैया मगवतीदासके पदोमं भी सगीतका निखरा स्वरूप मिलता है। 
राग-रागनियोका समन्वय भी प्रत्येक पढमें विद्यमान है। शरीरको परदेगी- 
का रूपक देकर वास्तविकताका प्रदर्शन किस माघुर्यके साथ किया गया 
है, यह देखते ही वनता है। कविने कुशछ कलाकारकी तरह भीनाकारी 
और पश्चीकारी की है-- 

कहा परदेशीको पत्ियारों । 
मनमाने तव चलते पंथको, साँस ग्रिने न सकारो। 
सब कुठुम्य छा इतही पुनि, त्याग चले तन प्यारों॥ 
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दूर दिशावर चछत आपही, कोड न रोकन हारों। 
कोऊ प्रीति करो किच फोटिक, अन्त होयगों न्यारों ॥ 
घन सो राखि घरम सौ भरुछत, झझत सोह संझारों । 
इद्दि विधि काल अनन्त यमायो, पायो नहिं भव पारो ॥ 
सॉचे सुखसों विसुख होत हो, अम सद्रि| मतबारों। 
चेतहु चेत सुनहु रे भइया, आप ही जाप सेंमारो ॥ 


जैन परम गीतिकाव्यकी दूसरी विशेषता आत्मनिष्ठा भी पायी जाती 
है। अन्तर्दर्शन-द्वारा आत्मनिष्ठाकी भावना वैयक्तिक सुख, दुःख, हर्ष, 
झोक, राग, द्वेष एवं हात्य अभ्रुके गीत गाती है। 


जैन-पदोमे इन पदोमें आत्म-भावनाकी अभिव्यज्ञना इतनी प्रबल 
आत्मनिष्टा और अधिकरण 
वैयक्तिता है, जिससे इनका आधार -निश्ठताकों माना 


जा सकता है। कल्पनाशील भावुक कवि केबल 
वाह्य वस्तुओंसे ही प्रभावित नहीं होता, फैवठ सामाजिक, राजनीतिक, 
आर्थिक कारण ही उसे छ्ुव्ध नहीं करते, वल्कि वह आन्तरिक कारणोसे 
भी क्षुन्ध और प्रताडित होता हे | जैन पढ रचनेवाले सभी कवियोने अपने 
अन्तर्तमसे प्रेरणा प्रा्त की, वे वाह्य संसारसे अनासक्त हैं। चर्म-चक्षुओके 
स्थाज़्पर उनके मानस-चक्ष उदृबुद्ध है। उन्होंने अपनी भावनाओंको 
विव्वजनीन बनानेके लिए वैयक्तिक भाव ओर चेतनाकी आदर्श एव 
भावात्मक रुप प्रदान किया है। आत्म-चेतनाकी जाग्रति इन पर्दोंका प्राण 
और ल्यपूर्ण भाषामें आत्मानुभूतिकी अभिव्यक्ति इनका उद्देध्य है। कवि- 
वर बुघजनने निम्नपदमें कितनी गहरी आत्मानुमूतिका परिचय दिया है, 
इनकी अन्तर्ज्याल्य धू-धूकर जल रही है। कविके आकुल प्राण झान्ति- 
प्राप्तिकि लिए छटपय रहे है, अतः कवि आत्म-विमोर हो कहता है- 


हो मना जी, थारी वानि, घुरी छे हुखदाई ॥टेक॥ 
लिज कारिजमें नेकु न छागठ, परसी प्रीति छगाई॥ दहो० ॥१॥ 
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था सुभावसों अति दुख पायो, सो अब त्यायों भाई ॥ हो० ॥र॥। 
धुधनन! औसर भाग न पायो, सेवो श्री जिनराई ॥ हो० ॥श॥। 


जहाँ हम कवि भागचन्दके पढोंमे अन्तर्दहनके साथ गाम्मीय्य पाते हैं 
वहों कवि बनार्सीदासके पदोके प्रत्॒छ वेग, अन्तसके शोधनकी क्षमता 
और स्वस्थ व्यजना पाते है। आध्यात्मिक भान्ति-प्राप्तिके लिए कवि 
दौल्तरामने कोमल-कान्त-पदावढीमे अपनी कमनीय अनुभूतियोंकी मार्मिक 
अमिव्यज्ञना की है। कवि अन्तसूमे गुनगुनाता हुआ गा उठता है- 


पारस जिन चरण निरख, हरख यो छद्ठायो, 

चितवत चन्दा चकोर ज्यों अ्रमोद पायों॥ 

ज्यों सुन घनघोर शोर, मोर हर्पफो न ओर, 

रंक निधि ससाजराज पाय झुदित थायो ॥ पारस० ॥ 

ज्यों जन थिरक्षुधित होय, भोजन रूखि सुखित होग्र, 

भेपन गद॒हरण पाय, सरुज सुहरखायों ॥ पारस० ॥ 

बासर भयो धन्य आज, दुरित दूर परे भाज, 

शान्तदशा देख महा, मोहतम पलायो ॥ पारस जिन० ॥ 
जाके गुन जानत जिम, भानन-सवकानन इस, 

जान 'दौल? शरन आय, शिव सुख छछचायो ॥ पारस जिन० ॥ 


इन पक्तियोंमें आत्मनिवेदनकी भावना तीव्र और गम्भीर है | अभु- 
भक्तिका जल्यवाह सारी चेतनाओंकों घो देता है, शानका बॉध दूठ 
जाता है और प्रबल वेगमे जीवन प्रवाहित होने लगता है तथा अपने 
आराध्यके निकट पहुँचकर शान्तिक्ाम करता है। कविकी यह अनुभूठि 
ऐन्द्रियक नही, इन्द्रियातीत है। 

गीतिकाव्यका तीसरा तत्व भाव और अमिव्यञ्ञनाके समन्वयमे अनु- 
भूतिकी अन्विति है | इसके विना न तो सवेदनशीलता रहती है और न 
उससे उत्तेजना प्राप्त होती है। जीवनमे ऐसे कम ही क्षण आते हैं, जब 
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मानवकी दृत्ति अन्तमुखी होती है। मानसिक प्रतिक्रियाएँ सामाजिक 
आधार रखकर गतिशीलता ग्रहण करती हैं | सहसा 
समस्वित दीप हो उठनेवाले क्षणोमें सवेदनशीर्ता गतिमान 
असिव्यक्ति नही हो सकती । जिस प्रकार रेखाचित्रमे एक रेखाओे 
अमावमे चित्र अधूरा रह जाता है और एक रेखा अधिक होनेसे चित्र 
विकृत हो जाता है उसी प्रकार अनुभूतिकी अभिव्यजनामे मी हीना- 
घिकता होनेपर विकृृति आती है, अतः अभिव्य जनामें अत्यन्त सावधानी 
रखनी पडती है। जैनपदोमे अनुमतिके सकेतोंका सन्तुरुन है, अतः 
रूपहीनता अथवा विरूपताके चित्रोंका प्रायः अभाव है। कविवर 
बनास्सीदासके निम्न पदमे अनुभूति और सकेतोंका सन्तुरून दर्शनीय है- 
चेतन तू तिहँकाल अकेला । 
भदी नाथ संजोग मिले ज्यों, त्यों छुदुम्बका मेछा ॥ चेतन० ॥ 
यह संसार अपार रूप सब, ज्यों पट पेखच खेला । 
सुखसम्पति शरीर जल बुदबुद, विनशत नाई बेका ॥ चेतन० ॥4॥ 
मोहसगन आतमगुन भूलत, परी तोहि गलजेला ॥ 
मैं में करत चहूँ गति डोलत, बोलत जेसे छेछा ॥चेतन०॥२॥ 
कहत 'बनारसि? मिथ्यामत तजि, होय सुगुरुका चेछा। 
तास वचन परतीत आन जिय, होडू सहज सुरक्षेका ॥चेतन०॥३॥ 
कविवर भूधरदासुजीने ससारकी असारता दिखाते हुए अपनी आन्त- 
रिंक भावनाओंकों बडे ही सुन्दर ढंगसे अमिव्यक्त किया है। कवि 
कहता है- 
जगमें जीवन थोरा, रे अज्ञानी जागि ॥टेका। 
जनम ताड तर हैं पड़े, फछ संसारी जीव । 
मौत मह्दी में आयहैं, और न ठौर सदीव ॥जगमें ०॥१॥ 
गिर-सिर दिवला जोइया, चहुँ दिशि बाजे पौन । 
बलत अच॑सा सानिया, बुझत अचम्भा कौन ॥जग्मे०॥र॥। 
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जो छिन जाय सरे आपयूमें, निश दिन हूँके काल । 
यॉधि सके तो है भछा, पानी पद्चिली पार एजगर्मे ०॥१॥ 
मनु देह दुर्लरथ है, मति चूके यह दाव । 
भूधर! राजुरू कंत ही, शरण सितावी आद ॥जगमें०॥४॥ 
अध्यात्म प्रेमी कवि वनार्सीदासने आत्मानुभूतिके 
कवि चनारसी- झ॑रमे प्रवेशकर काव्यकी सुरीढी तान भरी है। 
दासके पद नक्के सरस और हृदयग्राही पद आत्मकस्याणमे 
बड़े ही सहायक है | 
मानव अनुभूति, वासना और विचारोंसे जीवित है। जीवनकी 
विस्तृत भूमिकाके रूपमे अनुभूतिका आलोक है और अनुभूतियोमं भ्रेष्ठ है 
आत्मानुभूति । इसमें सारा ध्यान खिंचकर एक ,विन्दुपर आ टिकता है, 
जहाँ दुःख नहीं, छिपाव नहीं, सकोच नहीं। व्यक्ति वाह्मसे विमुख हो 
अन्तसकी ओर जवतक नहीं मुडता है, मन इधर-उधर भटकता रहता है। 
मन एक बार जब आत्मोन्‍्मुख हो जाता है तो फिर भागनेका उसे अब- 
काश नहीं रहता | कविवरने मनको इसी सन्तोपकी ओर छे जानेका सकैत 
किया है | मनके तु्ट हो जानेपर अन्तस्तछका रस उमड पडता है, मनु्य 
अपनी सुघवुध खो आत्माका साक्षात्कार करता है | आख्या और विश्वाससे 
परिपूर्ण मनकी अविचलित अवस्था कर्म-अन्थिके मोचनमें बड़ी सहायक 
होती है | 
तृ्णा इतनी प्रबल और उद्दाम है कि मनुष्यका इस ओर झकाव 
होते ही वह इसकी प्रवक रूपेटोंसे आक्रान्त हो जाता है और अपना उर्वत्व 
खो वैठता है | इसके विपरीत जीचनमे वही व्यक्ति सफलता प्रात्त कर 
सकता है जो आशाके बशवततीं न होकर सन्तोपके मार्गका पशथिक है। 
व्लेभका वीचे परिग्रह है, क्योकि परिग्रहके बढ़नेसे मोह बढता है और मोह 
के बढ़नेसे तृप्णा बढ़ती है, तृष्णासे असन्तोप और असन्तोपसे ढुःख होता 
है| कविने निम्नपदमे इसी भावनाको बडे अनूठे ढंगसे प्रदर्शित किया है- 
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रे मन ! कर सदा सन्तोप। 

जातें मिटत सब दुख दोप ॥ रे सन० ॥ टेक ॥$॥ 

बढ़त परिग्रह मोह वढ़ावत, अधिक तृष्णा होंत | 

बहुत ईंघन जरत जैसे, अगनी ऊँची ज्योति रे॥ रे सन० ॥र॥ 
लोभ छारूच सूद जन सो, कहत कन्नन दान ।॥ 

फिरत आरत नहिं विचारत, घरम धनकी हाय ॥ रे मन० ॥३॥ 
नारकिनके पाँव सेवत, सकुच भानत संक। 

ज्ञान करि बूझ बनारसि', को तृप्रति को रंक़ ॥ ?े मन० ॥श॥ 


जब कवि ससारक त्वा्थोंसे ऊब गया, नाना उपचार करनेपर भी 
उसके मनका सगव नहीं हठा तो वही अपने मनक्की आलोचना करता 
हुआ आकाक्षा व्यक्त करता है। कविकी आकाक्षा वैवक्तिक नहीं, अपितु 
सार्वजनीन है | सारग यगकी मधुरिमा हृदयकों रससिक्त कर ठेती है तवा 
अन्तसम आत्मबुद्धि जाग्रत करती है। कविवर कहता है-- 


दुविधा कद जैहै था मनकी ॥ दुचिणा 
कब जिननाथ निरंजन सुमिरों, तजि सेवा जन-जनकी ॥ 
दुच्िधाल ॥५॥ 
कब रुचिसौ पीधे इस चातक, बढ़ अस़यपद घनकी ॥ 
कब शुभ ध्यान घरों समता गहि, करूँ न मसना तनरीं ॥ 
, दुविधा ० ॥शा। 
कय धट अन्तर रहे निरन्तर, दिद़ता सुगुरु वचन की। 
कय सुख लहीं मेदर परमारथ, मिर्टे घारना घन की॥ 
दुद्घिघा ० ॥३॥ 
कब घर छोड़े होहुँ एका्को, किये छालसा यन की। 
ऐसी दसा होय कग् मेरी, हीं ब्लिब्यलि था छत की 
दुपिधान ॥४॥ 
हि 
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बुद्धि, राग और कल्पना तत््वका समन्वय, अनुभूतिका सन्तुलुन, 
भाव और भाषाका एकीकरण, लय और तालकी मधुर्ता एवं भाव- 
गाम्भीर्य ओर कोमल-कान्त-पदावली वनारसीदासके पदोम वर्तमान है | 
भैया मगवतीदासने अपने पदोंमें सहजानुभूतिकी अमिव्यजना की 
है। इनके पढोमें चिन्तनके स्थानमें आध्यात्मिक उलासकी अनुभूति 
अैया भगवती ने है। उन्होने मानव्र पर्यायक्रों प्रकृतिसे सुन्दर 
दासके पद; गल्मव, मधुर और आत्मकल्याणमें सह्यवक् माना 
परेड और है | इसी कारण अपने दृदय-झुंजम मद्रिमाव 
विहंगोका कृजन सुनकर इन्होंने संसारके सम्बन्धोकी 
अत्थिरताका साक्षातक्तार कराया है! आध्यात्मिक 
उन्मेपसे कविका प्रत्येक पद प्रमावित है। आकाझम घुमद़नेवाले वादलंके 
समान क्षणमंगुर वासनाओं, जो कि प्रत्येक व्यक्तिके मानसको आन्दो- 
ढित करती रहती हैं, का कविने पढोमे यृत््म विश्लेषण किया हैं। अतः 
केक होकर कति जीवनके मूल्मृत तत्वोंका उद्धायन करता हुआ 
कहता सज्नन 


समीक्षा 


छाँढि दे अभिमान जिय रे, छोंढ़ि दे अभि० ॥ठेका। 

काको तू भर कोन तेरे, सब ही हैं. महिसान । 

देख राजा रंक फोऊ, थिर नहीं यह थान ४जिय रेणाञा 

जगत देखत तोरि चलचों, तू भी देखत आन | 

घरी पछकी ख़बर नाहीं, कहा होय विद्वान ॥निय रेजगाशा। 

त्याग क्रोध रु लोभ भाया, मोह मदिरा पाव | 

राग दोषहिं ठार अन्तर, दूर कर अज्ञान ॥निय रे०।झ॥ 

भयो सुरघुर देव कवहूँ, कहूँ नरक विदान। 

इस कर्मचश बहु नाच नावे, मैया आप पिछाव ॥जिय रेबाश॥। 

इनके पदोका संग्रह ब्रह्मचिछास तथा फुटकर संकलनके हुपमें 
प्रकाशित हुआ है। ग्रमाती, सबन, अध्यात्म, वसलुत्यितिनिर्पण; 
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आत्मालोचन एवं आराध्यके प्रति दृढतर विश्वास विपयोंमे इनके पदोकों 
विभाजित किया जा सकता है। वस्तुस्थितिका चित्रण करते हुए बताया 
है कि यह जीव विश्वकी वास्तविकता और जीवनके रहस्योंसे सदा ओंखे 
बन्द किये रहा | इसने व्यापक विश्वजनीन और चिरन्तन सत्यकों पानेका 
प्रयास ही नहीं किया। पार्थिव सोन्दर्यके प्रति मानव नैसमिंक आस्था 
रखता है, राग-द्वेषोंकी ओर इसका छकाव निरन्तर होता रहता है, परन्तु * 
सत्य इससे परे है। विविध नाम-रूपात्मक इस जगत्से प्रथत्‌ होकर 
प्रकृत भावनाओका सम, दमन और परिष्करण करना ही प्रत्येक व्यक्तिका 
जीवन रूक्ष्य होना चाहिए। इसी कारण पश्चात्तापके साथ सजग करते 
हुए वैयक्तिक चेतनामें सामूहिक चेतनाका अध्यारोप कर कवि कहता है-- 
अरे मैं जु यह जन्म गसायो रे, अरे तें ॥ठेका। 

पूरब पुण्य किये कहूँ भतिही, तातें नरभच पायो रे। 

देव धरम गुरु अन्य न परसे, भटकि भटकि मरमायों रे ॥अरे०॥१॥ 

फिर तोकों मिल्लियो यह दुरकूम, वृश् दृष्टान्त बदायो रे । 

जो चेते तो चेत रे भैया, तोको कह्टि समुझायो रे ॥अजरे०॥र॥। 

आत्मालेचन-सम्बन्धी पदोमे कबिने राग-हेंष, इर्षा-शइणा, मद-मत्सर, 
आदि विकारोंसे अमिभूत हृदयकी आछोचना करते हुए, गूढ़ अध्यात्मकी 
अमिव्यजना की है। यह लाछोचना ,फेवछ कविदृदयकी नहीं वह्कि 
समस्त मानव समाजकी है। मानव मात्र अपने विकारी मनका परि- 
शोधनकर मंगल प्रभातके दर्शन करनेकी क्षमता प्रात कर सकता है| 

विनाशीक ससारके खार्थमयी सम्बन्धोकी सारहीनता दिखलाता हुआ 
कवि राग-द्ेघादि विकारोंकों दूर करनेकी वात कह्ता है। जब वह इस 
ससारके भ्रम-जालकी वास्तविकतासे परिचित हो जाता है तो दृढ़ आत्म- 
निष्ठा प्रकट करता हुआ देव गन्धार रागमे अछापने रूगता है-- 

अब से छॉड्यो पर-ज॑जाल, अब मैं ॥टेका 
रूग्यों अनादि मोह भ्रम भारी, दज्यों ताहि तत्काछ | अब मैं०॥९॥ 
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आतमरस चख्यों मैं अदुमुत, पायो परम दयारू। जब मैं०॥२॥ 
सिद्ध समान झुद्ध गुण राजन, सोमरूप सुविश्ञाक । अब मैं॥।३॥ 


मैया मगवतीदासके पदोंमे जितनी सुन्दर अध्यात्म तत्त्वकी अमि 
च्यंजना हुईं है उतनी मानवीय शाग-देपकी नहीं। “४ गारिक भावनाके 
, अरुण रूपोंका प्रायः अमाव है। भापामे नाद-साम्यथ और अलुप्रासोकी 
बहुल्ता श्रवण-सुखद है | 
आनन्दघनके पद कबीरदासके समान आध्यात्मिकतासे ओतप्रोत हैं । 
यह पहुँचे हुए महात्मा और आत्मरसिक कबि थे। इस कारण इनके 
अबसकयाके पदोम सच्ची अनुभूति विद्यमान है | प्रेंत-आत्माके रूप 
माधुययका दर्शन सर्वत्न कबि करता है। बातावरणके 
प्रत्येक कणसे उसे आत्मानुभूतिकी झलक मिलती है। 
यद्यपि कविने आत्माकों सर्वन्न व्यापक रूपमे नहीं 
देखा है, शरीर-प्रमाण ही माना है, फिर भी उसे पानेके लिए सच्ची 
प्रेयसीके समान आकुछ है। प्रातःःसमीर अपनी नवीन सुरमभिसे प्रत्येक 
अग्र-प्रयगकोी सुरभित करता हुआ कविकों आत्मानुभूतिमे प्रेरक प्रतीत 
होता है । 
स्वानुभूतिका प्राहुमांव होते ही कवि अनुभव करता है कि जन्म- 
मरणके कारण राग-हेपके भस्म हो जानेपर ही आवागमनके दुखसे 
छुटकारा मिल सकता है; आत्मा अजर है, अमर है, इसकी उपलब्धि 
रज्त्रवके द्वारा ही सम्भव है। अतएव सत्यद्रश् कविकी पारदर्शिका आँखे 
जगके भौतिक आवरणको मेदती हुई अन्तर्स्तत्वोपर स्थित होती हैं ! आत- 
वाणीक द्वारा पार्थिकताको ठलकारते हुए शाश्वत आनन्दकी वात कहता 
है| इसलिए इनके पदोंमें प्रधानतः आशा, उल्लास और चेतनाका अमि- 
नन्‍्दन विद्यमान है | कवि अपने अन्तसर्म आत्मतत््वकी म्रहत्ताका अनुमव 
कर आध्यात्मिक धरातल पर सानव भात्रका उत्कर्प दिखछाता है तथा 
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ऐन्द्रियिक आनन्दको निकट और हीन वतलाकर इन्द्रियात्तीत अलौकिक 
आनन्दकी अमिव्यञ्ञना करता है। 

कविने निम्न पदमे अपनी अमरताका भाव सत्य और वस्तु सत्यसे 
भिन्न कितना सुन्दर विवेचन किया है-- 

व हम अमर भये न मरेगे ॥टेका। 

या कारन मिथ्याद दियो तज, क्योकर देह घरेंगे ॥ १ ॥ 

राय-दोप जग वन्ध करत हैं इनको नाश करेंगे। 

मर्बों अनंत काऊ तें प्राणी, सो हम कार हरेंगे ॥ २॥ 

देह चिनाणी हैँ. अचिनाशी, अपनी गति पढरेंगे। 

नासी नासी हम यिरवासी, चोखे है निखरेंगे॥ ३॥ 

मस्थो अनन्त बार बिन समझें, अबसों सुख बिसरेंगे। 

आनन्द घन! निपट-निकट अक्षर दो, नहिं सुमरे सो मरेंगे ॥४॥ 

यद्यपि इसी आाशयका एक पद कवि द्यानतरायका भी मिलता है, तो 
भी इस पद्मका माधुरय विचित्र है। कविने वैशानिक तथ्योंके आधारपर 
आत्मानन्दको व्यक्त किया है। इनके समस्त पद तीन वर्गों विभक्त 
किये जा सकते है | 

प्रथम वर्गम उन पदोको ख़खा जा सकता है, जिनमे रूपको-द्वारा 
आत्मतत्वका विश्लेषण एक सहृदय और भावुक कविके समान किया 
गया है। कविने इन पर्दोमि मधुर रागात्मक सम्बन्धेको उद्घाटित करते 
हुए मिथ्यात्वके निष्कासनपर अधिक जोर दिया है। आत्मानुभूति या 
स्वानुभूतिमे प्रवल वाधक कारण यह मिथ्यात्व ही है, अतः अनेक रूपको- 
दारा इस आत्म-अशुद्धिके कारणका विग्लेषण किया गया है| 

दूसरी भ्रेणीमे वे पद हैं जिनमें घरेल देनिक व्यवह्स्मे आनेवाली 
वस्तुओंके प्रतीको-द्वारा संसारकी क्षणमगुस्ता दिखलाकर आत्म-तत्वका 
सश्शिष्ट चित्र प्रकट किया है। चिनय और, वन्दना-सम्बन्धी पद इस 
कोटिमे आते है । 
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तीसरे वर्गमें उन मिश्रित पदोकों रक्खा जा सकता है जिनमें तन्मवता 
के साथ भाव-गाम्मीर्य भी विद्यमान है। समता-र्सका वासन्ती समीर 
मनकी राशि-राणि अभिवापाओं और दृदयकी कोमल कमनीय ऐन्द्रियिक 
मावनाओको विकसित पृण्पक्े परागकी तरह धूल्खित्‌ कर देता है तथा 
समता-पीयूपकी खुमारी आत्मविभोर बना देती है। कवि उपर्युक्त मावना 
का विग्लेपण करता हुआ कहता है-- 

मेरे घट क्वान सास सयी सोर। 

चेतन चकबा चेंतन चकवी, भागों विरहकों सोर॥ १॥ 

फैली चहुँदितशि चतुरभाव रुचि, मिव्यों भरम-तम जोर । 

आपकी चोरी आपही जानत और कहत ने चोर ॥ २॥ 

अमल-कमर् घिकसित भसये भूतलमन्द विषय शणशिकोर । 

'आनन्दघन' इक वल्छभ छागत, और न छाख किरोर ॥ ३ ॥ 

'जसविलास सग्रहँ नामसे इनके पढोका सम्रह प्रकाणित हुआ है | 
इनके पदोमे भावनाएँ तीत्र आवेशमयी और संगीतात्मक प्रवाहमें प्रस्कुटित 
हुई हैं। मापामें छाक्षणिक वैचित््यके स्थानपर सरसता 


हरेक परिचय ररंट्ता है। पदोमें श्रधान त्पसे--आध्यात्मिक 
और समीक्षा. तंकी अमिव्यजना है | अपने आराब्यके प्रति 


आत्मनिवेदनकी भावना भी तीत्र स्पमे पायी जाती है | 
आत्त्माकी अभिरचि उत्पन्न होते ही अशान, असरंस्कार, मिथ्यात्व आदि 
भस हो जाते है, जिससे स्वानुभूत होनेमें विलम्व नही होता । कविके 
अनेक पदोंमे वौद्धिक भान्तिके थानमें आध्यात्मिक शान्ति झुढानुभूतिका 
निरूपण है | आध्यात्मिक विश्वासोकी भूमि कितनी दृढ है तथा खानुभूति 
उत्पन्न हो जानेपर मानव आत्मानन्दम कितना विभोर हो सकता है यह 
निम्न पदमे दर्शनीय है | कबि कहता है-- 

हम सगन भये पझ्ु ध्यान से । 

विसर गई दुविधा तन-मनकी, जचिरा सुत गुदगान में ॥हम०॥ ३ ॥ 
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हरि-हर ब्रह्म पुरन्द्रकी रिधि, आवत नहिं कोउ मान में 
चिदानन्दकी भौज मची है, समता रसके पानमें ॥ हम० ॥ २। 
इतने दिन हूँ नाहिं पिछान्यों, जन्म गंवायो अज्ञाव में । 

भव तो अधिकारों है बैठे, प्रभुयुन अखय खजान में ॥ हम०॥ ३ ॥ 


गईं दीवता सभी इमारी-प्रभु तुझ समकित दान सें। 
प्रश्मगुव अनुभवके रस आये, आवबत नहिं कोड घध्याव में॥ ४॥ 


यशोविजयजीके पदोकी भाषा बड़ी ही सरस है। आत्मनिष्ठा और 
वैयक्तिक भावना भी इनके पदोंमें विद्यमान है। 


कवि भूधरदास कुशल कलाकार है। इन्होने गीति-कलयकी वारीकियों 
अपने पदोमे प्रदर्शित की हैं। यह नस छोड हट जे व्यक्त 
फरना चाहते है। यद्यपि वाह्म-सोन्दर्यका अपने 
00२ * सूक्ष्म पर्यवेक्षण-द्वारा निरीक्षण किया है, किन्तु वह 
भी इन्हे स्थिरता प्रदान नहीं कर सका है| यही कारण 
समाक्षा है कि इनके पदोमे भावुकताके सहारे करुणरस 
और आत्मवेदनाकी भी अभिव्यजना हुईं है। पदोमे शाव्दिक कोमल्ता, 
भावनाओकी भादकता और कब्पनाओका इन्द्रजाल समन्वित रूपमे 
विद्यमान है। इनके पदोका एक सप्रह 'भूघर-पदसग्रह” के नामसे प्रका- 
शित हो चुका है। इन पदोकों सात वर्गोंमे विभक्त किया जा सकता 
है---स्तुतिपरक, जीवके अशानावस्थाके परिणाम और निसतार सूचक, 
जआराध्यकी शरणके दृठ विश्वासयूचक, अध्यात्मोपदेशी, ससार और 
शरीरसे विरक्ति-उत्पादक, नामस्मरणके महत््व-चोतक और मनुष्यत्वकी 
पूर्ण अमिव्यक्ति-बयोतक । 


प्रथम श्रेणीके पद जिनेन्द्रपरद्रु जिनवाणी और जितेन्द्रिय गुरके 
सबनोसे सम्बद्ध है। इन पदोम कविने दास्यथ भावकी उपासना-द्वारा 
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अपनेको उज्ज्वल बनानेका प्रयास किया है। किन्तु दास्यताकी यह भावना 
सर्वत्र परतन्त्र बनानेवाली नहीं है | 


दूसरी श्रेणीके पदोंमे जीवको अगानताके कारण होनेवाले परिणार्मोको 
दिखलकर सावधान करनेका प्रयास किया है । 
अज्ञानी पाप धतूरा न बोय ॥ टेक ॥ 
फछ चाखनकी वार भरे दृग, मरहे मूरख रोय ॥ अज्ञानी० ॥ १ ॥ 
किव्चित्‌ विपयनके सुख कारण दुर्कम देह न खोय । 
ऐसा अघसर फिर न मिलेगा, इस नीदुढी न सोय ॥ अक्वानी०॥२॥ 


भावुक कबिने अन्तसमे मायाकी वन्यकताका अनुभव कर उसके 
मोहक रूपका बड़ा ही सुन्दर विश्लेषण किया है। कविने मायाको ठगनी- 
का रूपक देकर उसके इणित रूपका, जिसे विधयी जीव मोहक समझते हैं, 
मर्मस्पर्शी चित्रण किया है | 
झुन ठगकी माया तेँ सब जग ठग खाया ॥ टेक ॥ 
हुक विश्वास किया जिन तेरा, सो सूरख पिछताया ॥ सुन० ॥9॥॥ 


बिकास्रस्त मानव अहके वदश्ीभूत हो ससारमें असमताका व्यवहार 
करता है, नाना कामनाओंकों अन्तसमे समेटे स्वमछोकमे विचरण करता 
रहता है, उसके सकत्प कच्चे धागेके समान बाधा और विष्नोके हल्के 
झोंकेसे ही टूट जाते है । ससारके मायावी बधन उसे जकड़ते जाते हैं, 
अतः बस्तुस्थितिका यथार्थ दर्शव कराता हुआ कवि निरागार्में आशाकी 
किरणोंका आलोक वितरण करता है। तथा-- 

“कं के घर मंगल गा“वें, पूगी मनकी आसा । 

एक वियोग भरे बहु रोचें, भरि-भरि रैन निरासा ॥?! 
मे कितना सुन्दर यथार्थका चित्रण हुआ है। कविका यथार्थ जीवन्के 
शाश्वत सत्यसे सयुक्त है। यद्यपि यह चित्रण ससारके वास्तविक रूपको 
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प्रस्तुत करता है, पर इसमे निराशा अन्वित नहीं है। विश्वका वात्तविक 
खारय दिखाकर कवि आत्मानुभृतिको जगाता है। शरीरकों चराका 
स्पक देकर निम्नपदकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति कितनी ममंत्पर्शी है- 


भोदा भहीं कातकर साईं, कर अपना सुरकझेरा। 
अन्त आगमें ईंधन होगा, 'भूधर” समझ सबेरा ॥ 


रागात्मिका बृत्ति और बोध-बृत्तिके समन्वित स्पमे पूर्ण मानवता- 
की अभिव्यजना करनेवाले इनके अनेक पद है। इनमें कविने मानवताकी 
प्रतिष्के लिए वासना और कपायोंके मधुमत्त समीरके स्पर्शसे बचानेकी 
आकाभा व्यक्त की है। कवि कहता है--खुनि ज्ञानी प्राणी, श्री गुरु 
सीख सयानी” आदि | 

राग विश्ञगर्मे मनकी दुर्बलता तथा अह और इदके सघर्षसे उसन्न 
कामवासनाका नियन्त्रण करता हुआ कवि चारिज्रकी शोषशाल्ममे नैतिक 
मन और नैतिक बुद्धिकी आवश्यकताका निरूपण करता है-- 


जग्रत जन ज़॒वा हारि चले ॥ टेक ॥ 
काम-कुटिक संग बाजो मॉडी, उत करि कपट छले | जगत ० ॥ ३ ॥ 
बार कपायमयी जद चौपरि पांसे जोग रके | 
इन सरवस उत कामनिकोड़ी इृदृ॒विधि झटक चढे ॥ जगत० ॥ २॥ 


भूधरदासके पदोर्मं राग-विशगका गगा-यमुनीसगम होनेपर भी 
श्र गारिकता नहीं है। विरहकी विविध अवस्थाओका निरुपण भी इनके 
पदोंमे नहीं हुआ है । मापाकी व्यक्षणिकता और काव्योक्तियोकी विदग्धता 
यत्र-तत्र रूपकॉर्मे विद्यमान है | 

गीति-काव्यके मर्मज्ञ कवि द्ानतरायके पदों अन्तर्दर्शनकी प्रदृत्ति 
प्रधान रूपसे वर्चमान है। शब्द सौन्दर्य और शब्द-सगीतकी झकार 
सभी पदोमे सुनाई पढती है | इनके पदोंमे अतृत्ति नहीं, सतोष है, उन्‍्माद 
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नहीं, मत्ती है; अवसाद नही, ओत्सुक्य है; कर्कशता नहीं, तीतता है ओर 
थानरतायके पद) उ्च्द्द्चूल्ता नही, आस्था है । इन्होने अपने भक्ति- 
परिचय और  “ पदोमे जीवनकी अन्तईत्तिकी ऐसी सुन्दर 
अभिव्यजना की है, जिससे बोध-ृत्ति जाग्रत हुए 
बिना नहीं रहती | इनकी भावुकता सरत, सरल 
और सहज है । पदोमे तथ्योका विवेचन दार्शनिक शैलीमें नहीं 
किया गया है, किन्तु काव्य-गैलीका प्रयोग कर कविने मानवप्रइत्तियोके 
उद्घाटनमें अपूर्च सफलता प्राप्त की है। तीत्र आछोक और प्रखर प्रवाह 
दो चार पढोमे ही उपलम्य है, अधिकाश पदोंमे वैयक्तिकता या अधि- 
करणनिष्ठताका आधार ही प्रधान है। कविने अपनी आननन्‍्दानुभूतिको 
प्रत्येक पदमें व्यक्त करनेका प्रयास किया है। इनके सकलित पदोंकों छः 
ओणियोंमे विभक्त किया जा सकता है--बधाई, सतवन, आत्मसमर्पण, 
आश्ासन, परत्ववोधक एवं सहज समाधिकी आकाला | 
वधाई-सूचक पदोमे तीर्थकर ऋषपमनाथके जन्म-समयका आनन्द 
व्यक्त किया है। प्रसगवश प्रभुके नखशिखका वर्णन भी जहाँ-तहोँ उप- 
ठब्ध है। अपने इष्टदेवके जन्म-समयक्रा वाताचरण और उस कालकी 
समस्त परिस्थितियोकों सरुण कर कवि आनन्द-विभोर हो जाता है और 
हषोन्मत हो गा उठता है-- 
भाई आज जानंद या नगरी ॥ टेक ॥ 
गजगमनी शशिचद्नी त्तरुनी, मंसछ गाबति हैं सगरी ॥ माईं० ॥ 
नासिराय घर पुत्र भयों हे,किये हैं अजाचक जाचक री ॥ माईं० ॥ 
द्ानत! धन्य कूख मरुदेवी, सुर सेवत जाके पगरी॥ साई० ॥ 
द्वितीय भेणीके परँमें अपने आराध्य पचपरमेष्ठीकी नाना प्रकारसे 
स्तुति की है। इस भेणीके पदोमे उपमानोका आश्रय छेकर अपने इृष्ट 
देवकों प्रसत्ञ करनेका प्रयास कविने किया है। आरती स्व॒तिका ही एक 
रूप है, अतः अपनी विश्वव्यापिनी आरती करता हुआ कषि कहता है-- 


समीक्षा 
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मंगल आरती आतम राम । तन संदिर सन उत्तम ढाम। 
समरस जरू चुन्दून आनंद। तन्‍्दुल तत्वस्वरूप जमन्द ॥ 


॥ मंगल आरती० ॥ 
सैमसार फूलनक्की सार । अनुसौ सुख नेवज्ञ भरिं थारू॥ 
संगल आरती० ॥ 
दीपक ज्ञान ध्यानकी धूप । सिर्सख साथ महाफर रूप ॥ 
मंगल जारती० ॥ 
चुगुन अविक जन इक रंग छीन । निहचे नौधा सयति प्रदीन ॥ 
मंग्रल आरती ० ॥ 
धुनि उत्साह सु अनहद ग्यान। परम समाधि निरत परघान ॥ 
मंगल आरती० ॥ 
वाहज आतम साव यहाव। अंतर हूँ परमातमध्याव ॥ 
मंगल भारती० ॥ 
साहब सेवक सेंद मिदाय ! 'द्यानत' एकमेव हो जाय ॥ 
संगल भारती० ॥ 


कवि ठौछतराम उन गीतिकाव्य-रचयिताओमे से हैं, जिन्होंने जीवन- 

को खूब वारीकियोमे देखा है, उनकी विविध ग्रवृत्तियोंकी गहदराईमें उतर 
दोलरामके कर अनुशीलन किया है। मनकी गूढ़ ओर विविध 
कह , ई* दाओंका समाधान करते हुए कवि अनुभव करता 
परिचय और है कि क्या वात है कि जिससे मानव जीवन वोझिल 
0 और चस्त है! कल्पना, विचार और भावनाकी 
विवेषीमें निमजन कर निश्चय किया कि मानव चंचछ चित्तके कारण ही 
त्रजान्त एवं चत्त है । कमी यह दिव्य अगनाओका आह्गिन करना 
चाहता है, तो कमी सुन्दर उृत्य देखनेके लिए छालायित है। एक आकाना 
देप नहीं होती, कि दूसरी अनन्त आकाभाएँ उत्नन्न हो जाती है। मनकी 
गति पवनसे भी अधिक चंचल है, इसपर अंकुश रखे बिना कोई भी 
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सत्यको आत्त नहीं कर सकता है। कवि कहता है-“मन तेरी बुरी आठत 
क्यों पड गई है ! तू अनादिसे इन्द्रियोके विपयोकी ओर क्यों दौढ़ता 
चल्य आ रहा है, इन्हीके अधीन रहनेसे तूने अनादिकारूसे अपनी आ्मा- 
का निरीक्षण नहीं किया, अपने स्वरुपको नहीं पहदाना- 


हे भन, तेरी को कुटेव यह, करन-विपय मे धावे है ॥ टेक ॥ 
इन्हींके चश तू, अनादि तैँ, निज स्वरूप न रखे है। 


पराधीन छिन-छीन समाकुछ, दुरगति-विपति चखाने है ॥ 
है मन० ॥ १॥ 


फरस-विपयके कारण घारन, गरत परत दुख पावै है। 
रसना इन्द्रीजवश झप जरू में, कंटक कंठ छिदावे है। 
हे सन०॥ २॥ 
गंघ-छोल पंकज मुद्ठितमें शु्लि निन भान खिपान है। 
नयत-विपयन्वश् दीपशिखासे अंग पतंग जराबे है॥ 
है मन० ॥ ३ ॥ 
करन-विपय-व्श हिरन करन से, खठकर प्रान छुनावे है । 
'दौरूत” तथ इनको, जिनको भज, यह गुरु सीख सुनाव है ॥ 
हे मन० ॥ ४ ॥४ 
इनके पढ विपयकी इष्टिसे रक्षाकी भावना, आक्मनिक्षेप मर्सना, भय- 
दर्शन, आश्वासन, चेतावनी, प्रभुस्मरणके प्रति आग्रह, आत्मदर्शन 
होनेपर अस्फुट वचन, सहज समाधिकी आकाक्षा, स्वपदकी आकाओ, 
संसार-विग्लेपण, परसत्ववोधक एवं आत्मानन्द श्रेणीमे विभक्त किये जा 
सकते है| उक्त वर्गीकरणमेसे कुछ पद उदाइरणार्थ प्रस्तुत किये जाते है | 
आत्मनिश्षेप-सम्बन्धी पढठोंम भगवानके सम्मुख आत्मसमर्पणकी भावना 
अद््ित की गई है। इन पदोंमे अपने प्रति और अपने आराध्यके प्रति 
एक अखण्ड अविचल्ति विश्वास है। इसी कारण इस अभ्रेणीकी पढोमे 
सीधै-सादे भाव पाठकके हृदयपर सीधे चोट पहुँचाते हैं-- 
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मोहि तारोजी क्‍यों ना ? तुस तारक ब्रिजग त्रिकाल में ॥ मोहि० ॥ 
मैं उद्धि पर्यो दुख भोग्यो, सो दुख जात कह्ों ना। 
जामन सरण अनंत तनो तुम जानन भाहिं छिप्यौ ना ॥ मोहि० ॥ 


भर्सना-विषयक पदोमे कविने विषय-वासनाके कारण मल्नि हुए 
मनको फटकारा है तथा कवि अपने विकार और कथधायोका कच्चा चिट्ठा 
प्रकट कर अपनी आत्माका परिष्कार करना चाहता है। नाना प्रकारकी 
विषयेच्छाएँ तृष्ण और सुनहली आशा-कव्पनाएँ इस प्राणीकों और भी 
कष्ट देती हैं; अतएवं विषयोकों निस्थार समझ त्यागना चाहिये। यह 
शरीर अत्यन्त चणित है, माता-पिताके रज-वीर्यसे उत्तन्न हुआ है। इसमे 
अनेक अश्ुचि पदार्थ विद्यमान हैं, अतएव इससे ममता छोड देनी चाहिये- 

मत कीजो री यारी, छिन गेंह देह जढ बानके ॥ टेक ॥ 

मात-पिता-रज-बीरज सों यह, उपजी सलू-फुलवारी। 
अस्थि-मारू-पछ नसाजारू की, छाछ-छालूनजर क्यारी॥ मतना 

कर्म-कुरंग-धकली पुतछी यह, मूत्र पुरीप मैंडारी। 
घसंनसडी रिपु-कर्म-कडी घन-धर्म घुरावन हारी ॥ सतवा। 
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हो तुम शढ अधिचारी जियरा जिनवृूप पाय बथा खोबत हो ॥ टेक॥ 
पी अनादि मदुमोह स्वगुननिधि भूल अचेत नौंढ सोवत हो ॥ 

हो दुम० ॥ 
भय दर्शन-सम्बन्धी पदोमे मनको मय द्खिलाकर आत्मोन्मुख किया 
गया है। कविने अपने अन्तससें ससारकी शझगे, वाधाओं और विशेका 
अनुमव कर वास्तविक परित्थितियोका साक्षात्कार किया है। जान पडता 
जैसे संतारके मायावी वन्धनोसे वह भयमीत है | अतः ससारके माया- 
जह्से उन्मुक्त होनेके लिए. अत्यन्त उत्सुक है, उसकी आत्मामे सासारिक 
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जान दूझ कर अन्ध बले हैं ऑखन बाँधी पाटी ॥ जरे० ॥ 
सिकल जॉयगे प्राण छिनकसे पढ़ी रहेगी मादी॥ भरे०॥ 
'दौलतराम' समझ सन अपने, दिलकी खोल कपाटी ॥ अरेणा 
ह ५4 व 4 
अब सन सेरा वे सीख चचन सुन मेरा । 
् है ञ् 


जिया तुम चालों अपने देश । 
मत कीजो जी यारी ये भोग झ्ुुजंग सम जानिके । 


कवि चेतावनी देवा हुआ कहता है-- 
मेरे कब है वा दिनकी सुघरी 

तन बिन बसन असन बिन बनसें, निवसों सासा दृष्टि धरी ॥ 

भेरे कब० ॥ 
पुण्य पाप परसों कब विरचो, परचो निज्रनिधि चिर-बिसरी। 
तज उपाधि, सज सहज ससाधी, सहों घाम-हिस-मेघ-झरी। 

सेरे कब० ॥ 
कब थिर-जोग धरों ऐसो मोहि, उपर जान रंग खाज हरी । 
ध्यान कमान तान अनुभवशर, छेदों किह दिव भोह भरी ॥ 

मेरे कब० ॥ 
कब दुन कंचन एक गनो अरु, मचि-जदितालय शेलदरी। 
दौलत! सतयुरु चरनन सेडें, जो पुरवो आश ये हमरी॥ 

मेरे कब० ॥ 

० 


0] ३ 
चेतन अब घरि सहज ससाधि, जात यह विनशे भव व्याधि । 
चेतन० ॥ 


मोह ठंगोरी खायके रे, परकों आपा जान। 
भूल निज्रातमऋद्धि को हैं--पाये दुःख महान ॥ चेतन० ॥ 
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जब आत्मानुभूति उत्पन्न हो जाती है, हृदयके समस्त काछुष्य धुल 
जाते हैं एवं जीवनका प्रवाह अपनी दिशाकों वदलूकर प्रवाहित होने लूगता 
है तो भावातिरिकके कारण अस्फुट वचन निकलते हैं| कवि कहता है--- 


चिन्सूरत धग्घारीकी मोहि, रीति गत है अटापटी ॥ चिन्मूरत०॥ 
बाहिर नारकि कृत दुख भोग, अन्तर सुखरस गठागटी ॥ 
रमत अनेक सुरतिसंग पै तिस परनति तैं नित हटाहटी ॥चिन्मूरत०॥ 


कवि दौल्तरामकी दृष्टि आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नही । अतः किसी 
बस्तुके वाह्म स्थूल सौन्दर्यकी अपेक्षा आन्तरिक-सूझ््म सौन्दर्यका अधिक 
विश्लेषण किया है | मावनाकी भव्यता और अनुभूतिकी सूक्ष्मता दर्शनीय 
है। इनकी भाषामे सयम, अभिव्यजना-दक्ति, स्पष्टता और व्यावहारिकता 
पूर्णतः विद्यमान है। भाषाकी हाक्षणिकताने कोमछ और माधुर्य माव- 
नाओको मरनेसे विलक्षण कार्य किया है। रुपकॉमे कविकी लाक्षणिक 
शैली दर्शनीय है-- 


मेरो मन ऐसी खेलत दोरी। 
भन सिरदंग साज करि छारी, तनको तसूरा बनो री ॥ 
सुमति सुरंग सरंगी बजाई, ताछ दोऊकर जोरी। 
राग पाँचों पद कोरी, मेरों मन ऐसी खेत होरी॥ 
समकृति रूप गहि भर झारी, करुना केशर धोरी। 
ज्ञानमई छेकर पिचकारी दोड कर माहिं सम्होरी ॥ 


इस प्रकार कवि दौलूतरामके परदोंमे भावावेश, उन्समुक्त प्रवाह, 

आन्तरिक सग्रीत, कत्पनाकी तूलिका-द्वारा भावचित्रोकी कमनीयता, 

आनन्द-विहल्ता; स्सानुभूतिकी गम्मीरता एवं र्मणीयताका पूरा 3मन्वद 
विद्यमान है। 
छ 
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कविवर मागचन्द उन सह्ृदव और 
आइक कवियेम हैं जो निरन्दर आत्मगुत्याके 
उुल्मानम मस्त रहते हूं | इनके पढोंमे 
तन्मबना अध्कि पायी जाती हे । 
निज कारन काह न सारे रे, भूले प्रावी ॥ थेक ॥ 
परिग्रह सारयर्की कहा नहीं, उनरत होठ तिद्ठारे रें । निनर कारब० | 
रोगी नर तेरी बपु को कहा निसदिन नाहीं लार रे ॥ निन्र क्वारब ० । 


कलि भायचन्दके पद : 
परिचय भौर समीक्षा 


अबि संसारकी अज्त्तदिकताका जिंत्रण करता हुआ कहता है- 
जीव तू अमत सेव अकेला । 
संग साथा कोई नहीं तेरा । 
अपना सुख दुःच्र आप हीं मुगते, होत छुटुस्त॒ न मेला । 
स्वार्थ भें स्व विदुरि जात हैं, दिवट जात ज्यों नेंला ॥4॥ 
रक्षक कोई न पूरन कहे जब, आाएु अन्वर्क्की बेला। 
फूटत पार देबत नहिं जैसे दुद्धर जलकों देलावशा 
नन-धन-जीवन विनञ बात ज्यों, इन्द्रजालकों खेला। 
भागचन्द! इसि लिखकर भाई, हों खतगुरुका चेंठा ॥॥॥ 
नीच तू त्मत सदेव अक्रेल ! 
आशध्यत्मिक खाघनाम सबसे रा वादा मोहके उदबसे उत्तन्र होगे 
है। बढ जीव मोयबित्वसको दचि भी मोहके कारण ही करता | उुन्दर 
ब्छाभपग, अल्कार, पुप्यमात्य आदि-दाय अर्नस्क्ो सल्धि करनेक्ी 
के भी इसीके उठयसे उत्न होतो है । मोह वह देव झराव है जिलका 
नद्ा जीवकी सुछ आर छझान्तित वंच्ति कर देता हे, आनवकी सारी 
ख़चियाँ वहियुद्ी हो जाती है दिलस वष्ट अपने कमकाहझबओं दूर 
नहीं ऋग पदा | समता रत ही एक ऐसा आनन्द है, लिसते मानवकरों 
अदृत थान्ति मिल्टी हैं, ऋदिंयगे इस यरठंयके परामे मीतिक्षतदकों 


न 
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विगर्दणा की है। यद्यपि काव्यके मूल तत्व दृदयकी रागात्मक विभूतिका 
शुद्धात्मदर्शनके साथ सामजस्य नहीं बैठता है, पर कबिने आव्यात्मिक 
चिन्तन-प्रधान पदोमे भी अपनी भावुकताका समावेश कर अपने 
कविकर्मका परिचय दिया है| 

कवि भागचन्दर्म दौछूतरामके समान दृदय-पक्षका सन्तुरून नहीं है। 
इनमें तक, विचार और चिन्तनकी प्रधानता है । इसी कारण इनके पर्दोमि 
विचारोकी सघनता रहती है। निम्नपदमे दार्शनिक तत्वोकों द्भृदयग्राइक 
रूप देनेकी सफल चेष्टा वर्तमान है। 


जे दिन तुम घिवेक विन खोये ॥ टेक 0 
सोह धारुणी पी अवादि हैं, परपद्‌ में चिर सोये। 
सुख करंड चितर्पिड आपपद, शुन अनन्त नहिं जोये ॥ जे दिन० ॥ 
होदि बह्धि्ंख द्वानि राग रुख, कर्मवीज बहु बोये। 
तसु फर सुख-हुःख सामग्री ऊखि, चितसें हरपे रोये ॥ जे दिन० ॥ 
घबल ध्यान छुचि सक्षिल पूरतें, आज़़व सऊ नहिं घोये। 
पर ह्ृव्यनि की चाह न रोकी, विधिध परिग्रह ढोये ॥ जे दिच० ॥ 
अब निजमें निज्र जान नियत तहाँ, चिज परिनाम ससोये। 
यह शिव-सररग समरस सागर, 'भागचंद” द्वित तो थे ॥ जे दिन०॥ 


विश्वद्ध, दार्शनिकके समान कबिने तत्त्वार्थभद्धानी और शानीकी 
प्रशसा की है। यद्यपि वर्णनमे कविने रूपक उद्येन्ना अल्कार्रोका अब- 
ठम्बन लिया है, किन्तु चुष्क सैडान्तिकता रहमेसे भाव और ससकी 
कमी रह गयी है | शञानी जीव किस प्रकार ससारमे निर्मम होकर विचरण 
करता है तथा उन्हे अपना आचार-व्यवहार किस प्रकार रखना चाहिये 
इत्यादि विषयका विष्लेषण करनेवाले पदोमें कविका चिन्तन विद्यमान है; 
पर भाजुकता नहीं है | हों, ग्रार्थनापरक पदोंमें मूर्स-अमूर्सकों आल्म्बन 
लेकर-कविने अपने अन्तर्जगत॒की अभिव्यक्ति अनूठे दंगते की है। इन 


१०० हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


पदों विराट कल्पना, अगार्ध दा्शनिकता और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक 
विशेपताएँ हैं | भावनाओमें विवेचनकी प्रवृत्ति इनके पदाँका एक मुख्य 
शुण है। निम्नपद दर्शनीय है-- 
आनन्दाश्रु बहँ छोचनतें, तातें आनत नहाया। 
गद्दद्‌ स्पष्ट धचनजुत निर्मल, मिष्टजान सुरगाया ॥ टेक ॥ 
भध पबन में बहु भ्रमण कियो वहाँ, दुःखदाधानक ताया। 
अब तुम भक्तिसुधारसवादी मैं जवगाह कराया ॥ आनन्दाश्रु० ॥ 
इस प्रकार कवि भागचंदके पदोमे हृदयकी तीजआनुभूति विद्यमान है | 
जिस पदमें जिस भावनाकों व्यक्त करना चाहते हैं उस पदमें उसे वह 
गदराई, सूक्ष्मता और मार्मिकताके साथ व्यक्त फर सके हैं। 
मजन और पद रखनेमें इनका जैन कवियोमें महत्वपूर्ण स्थान 
है। इनके पदोमे अनुभूतिकी तीज़ता, ल्यात्मक संबेदन-शीलता और 
शुधलनके 7 दित भावनाका पूरा अस्तित्व विद्यमान है। 
हर परिचय '*शेषनके प्रति जो जागरूकता इनमें है, वह 
और समीक्षा में कवियोमेी उपलब्ध होगी। इनकी ,विचारोक्ी 
कल्पना और आत्मानुभूतिकी प्रेरणा पाठकोके समक्ष 
ऐसा सुन्दर चित्र उपस्थित करती है जिससे पाठक अनुभूतिमें लीन हुए 
बिना नहीं रह सकता | तालय॑ यह है कि इनकी अनुभूतिमे गहराई है, 
प्रबछ वेग नहीं | अतः इनके पद पाठकोंकों ढबनेका अवसर देते है, बहने- 
का नहीं | संसाररूपी भरुभूमिकी वासनारुपी वाहुकासे तत कबि शान्ति 
चाहता है। वह अनुभव करता है कि मृत्युका सबध, जीवनके साथ है, 
जीवनका शाइवतिक सत्य रुत्यु है। यह मृत्यु हमारे सिरपर सदा वर्तमान 
है । अतः हर क्षण प्रत्येक व्यक्तिको सत्तक रहना चाहिये | कवि गुनगुनाता 
हुआ कहता है-- 
काल अचानक ही छे जायगा, गाफिछ होकर रहना क्‍या रे ॥ टेक ॥ 
छिनहूँ तोऊ नाहिं बचायें, तो ुमठन का रखना क्या रे ॥. कारू० # 
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रंच सवाद करन के काजै, भरकन में दुख भरना क्या रे॥ काछ० ॥ 
कुछजन पथिकन के काजै, नरकन में दुख सरना क्‍या रे ॥ काछ० ॥ 


आज दर्दनन हो जाने पर कविने आत्माका_ विश्लेषण एक भावुकके 
नाते बढ़ा ही सरस और रमणीय किया है। कवि कहता है-- 


मैं देखा आतम रामा ॥ देक० ॥ 
रूप, फरस, रस, गंध दें न्‍्यारा, दरस-ज्ञानन्युन घामा । 
नित्य निरंजन जाके नाई, क्रोध, कोम-मदु कामा ॥ मैं देखा० ए 
भूख-प्यास सुख-दुख नहिं जाके, नाहीं वनघुर गामा। 
नहिं. साहब नहिं चाकर साई, नहीं दात नहिं सासा ॥ में देखा० ॥ 
भूलि अनादि थकी जग भटकत, के पुटछका जामा । 
'चुधनन” संगति जिनयुरुकी तें, में पाया सुझ ठामा ॥ में देखा० ॥ 


इनके पदोको सी दो भागोमे विभक्त किया जा सकता है--मक्ति या 
प्रार्थनापरक और तथ्यनिरूपक या दार्शनिक | दोनों प्रकारके पदोका 
वर्ण्य विषय भी प्रायः वही है | जिसका निरुषण पूर्वमे किया जा चुका है। 


मगवद्भक्तिके विना जीवन किस प्रकार विषयोमें व्यतीत हो जाता 
है | विषयी प्राणी तप, ध्यान, भक्ति, पूजा आदिमे अपना चित्त नही 
लगाते । उन्हे परपरिणति ही भ्रयस्कर प्रतीत होती है। पर भक्ति-द्वारा 
सहजर्भ मानवकी आत्मवोध प्राप्त हो जाता, ज्सिसे वह चैतन्यामिराम 
शुणआम आत्मामियमको प्राप्त कर छेता है। जबतक शरीरमें वर है, दाक्ति 
है, तभी तक पम्ु-मजन या प्रभु-व्यानकी क्रियाको सम्पन्न किया जा सकता 
है, पर्तु शरीरके शिथिल हो जानेपर भक्ति-मावनाकों सम्पन्न नहीं किया 
जा सकता । अतण््व शरीरके स्वस्थ रनेपर अवश्य ही प्रभु-मजन करना 
चाहिये | कवि इसी तथ्यका निरुपण करता हुआ मानव जीवनका विश्ले 
पण करता है--- 
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भजन विन थीं ही जनम गायों । 
पानी पै दया पक न बांधी, फिर पीछे पछदायो। सजन० ॥ 
रासा-सोह भये दिन खोघत, आश्वापाण वँधायों। 
जप-तप संजम दान न दीनों, मानुप जनम हराय्रो ॥| भजन० ॥ 
देह सीस जब फॉपन छागी, दुसन चलाचछ थायों । 
छागी आगि तुझ्ञाधन कारन, चाहत कूप खुदायों॥ भजन० ॥ 


कवि बुधजनकी भाषापर राजस्थानी भाषाका प्रभाव ही नहीं 
अपितु इन्होंने राजस्थानी मिश्रित अज भापाका प्रयोग किया है। पदों 
प्रवाह और प्रमाव दोनो ही विद्यमान है। रूपकोमे भाषाकी छाक्षणिकत 
और ब्णोंका विचित्र विन्यास भी है | 
जैन-पढ-स्वय्रिताओमें कवि बृन्दावनका भी प्रतिष्ठित खान है 
इनके पदोंमे भक्तिकी उच्च 354 20 सजगता और आत्म- 
निवेदन विद्यमान है। आत्म-परितोपके साथ छोक 
अल जसप्का हित सम्पन्न करना ही इनके काव्यका उद्दत््य है) 
और समीक्षा पे इनके पर्दोमें मौलिकिताका अमाव है। हो 
भक्ति-विहल्ता और विनम्र आत्म-समर्पणके कारण 
अभिव्यंजना शक्ति पूर्णस्पेण विद्यमान है। इनकी भावनाएँ आत्म- 
जगतकी सीमा[से बाहर निकलकर सर्व॑ंसामान्यके साथ सहानुभूति रखती 
हैं। इनकी भक्ति केवल आत्म-परितोपी ही नहीं, विष्वव्यापकफ भी 
है | सुकुुमार भावनाएँ और छ्यात्मक संगीतने अनुभूति और कब्पनाका 
समन्वय प्रस्तुत किया है। निराशाके वाद आशाका सदेश और आराध्यमें 
अट्टूठ विः्वास इनके पदोका प्राण है । कवि कहता है--- 
निद्वादिन श्रीजिन सोहि अधार ॥ टेक ॥ 


जिनके चरन-कमलके सेवत, संकट कटत अपार ॥ निशद्िन० ॥ 
जिनको वचन सुधारस-गर्मित, मेदत कुमति विकार ॥निशदिन०॥ 
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भव आताप चुझावतको है, महामेघ जरूघार ॥ निशद्नि० ॥ 

जिनको सगति सहित नित सुरपत, पूजत अष्ट प्रकार ॥निशदिन ०॥ 

जिनको घिरद्‌ वेदचिद्‌ धरनत, दारुण दुख-हरतार ॥ निशद्नि० ॥ 

भविक बुन्दुकी घिथा निवारो, अपनी ओर निहार ॥ निशद्नि० ॥ 

नीति-विषयक पदो और ज्ञानोपदेशक पदोमे कविने जैनागमके 
रिद्धान्तोंका प्रतिपादन करते हुए नीति और नानकी वाते बतायी है । 
यद्यपि वर्णनकी प्रणाढी अत्यन्त सरल है, माषामे साधुर्य गुण है | 

धन घन श्री गुरु दोौन दुयाक ॥ टेक० ॥ 

परम दिरगिस्‍्बर सेवाधारी, जगजीवन प्रतिपाल | 

मूछ अठाइस चौरासी रख, उत्तर गुण मनिभाक ॥ धन० ॥ 

देह भोग भयप्ती विरकत नित, परिसह्द सहत प्रिकाछ ॥ घन० ॥ 

शुद्ध उपभोग जोग सुद्संडित, चाखत सुरस रसाऊ ॥ धन७० ॥ 

९ १4 
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सेठ सुजन वर निधि भरी, दुख द्वन्द विदारे। 
कवि बृन्दावनकी मापा पर पूर्वी माषाका प्रभाव है | सुकुमार शब्दा- 
वीमे स्वर्की साधना और तन्मयताका ल्यकारी सगीत है। 
पदोंका तुलनात्मक विवेचन 
अखण्ड सोौन्दर्यात्मक्त सत्यके क्षणक स्पर्णमात्रसे मानव-हृदय 
परित्पन्दिद हो भावना-लूहरियोसे उद्धेल्ति होने लगता है | इसी 
हृदयालोडनका परिणास गीति-काव्य है, जिसमें सगीतका भाध्यम 
सर्व प्रधान स्थान रखता है। देश, काछ और व्यक्तिकी सीमित परिधिसे 
आवेश्ति हो आन्तरिक सगीतका यह व्यक्तरूप अनेक रूप धारण 
कर सकता है। परन्तु प्रेरणाका प्रधान उत्स अखिल सत्य वास्तव 
अखण्ड और एक है। अतः वाह्म रुपरेखामे महान अन्तर होते हुए 
भी यदि विभिन्न गीतिकारोने एक ही मौलिक तत्त्व व्यक्त किये हों तो 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं। जो कुछ विभिन्नता मिलती है चह तो स्थूल 
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जगतके प्रभावका परिणाम है। सूक्ष्म भावजगत्‌में तो अनेकताका कोई 
स्थान ही नही। इसलिए यह आवश्यक है कि हम विभिन्न देश और 
कालके तथा विभिन्न दार्गनिक विचारोंसे प्रभावित गीतकारोंके मौलिक 
तत्वों तथा उनकी कलात्मक विश्येपताओंका तुलनात्मक विचार करें | 

हम देख चुके है कि जनपद-साहित्यमे सगीतमय मभावात्मक आत्मा- 
भिव्यक्तिके साथ दार्शनिक विच्वरोकी अमिव्यंजना मी अन्तर्निहित है | 
यद्यपि पदीका अन्तरड्अ--वस्तृतत्व हृदयके अनुरूप ही सुकोमल, तरल 
और भावनापर्ण है; पर मस्तिष्ककी ऊहापोही और दार्शनिक विचारोंकी 
गहनता भी है। जैन-पद-स्वयिताओंकी प्रेरणाका स्तोत जिनेश्वर भक्ति या 
आत्मराति ऐ। जैन दर्शनमें भक्तिका रूप दास्य, सख्य और माधुर्य मावकी 
भक्तिसे भिन्न है, अतः कोई भी साधक अनेक चिकमी-चुपड़ी प्रशसात्मक 
बागे-द्वारा बीतरागी प्रभुको प्रसन्न कर उनकी प्रसन्नता-द्वारा अपने किसी 
छौकिक या अव्यैकिक कार्यको सिद्ध करनेका उद्देव्य नही रखता है और न 
परम वीतरागी देवके साथ यह घटित ही हो सकता है, क्योंकि सब्चिदानन्द- 
मय प्रभुमे रागाशका अमाव होनेसे पूजा, स्तुति या भक्ति-द्वारा प्रसक्षता- 
का सचार होना असम्भव है; अतएवं वह भक्ति करनेवाल्मेंकों कुछ देता, 
दिलाता नही है। इसी तरह द्ेपाशका अभाव होनेसे वीतरागी किसीकी 
निन्दाते अप्रसक्न या कुपित भी नहीं होते है और न दण्ड देने, दिलानेकी 
ही कोई ध्यवस्था निर्धारित करते है। निन्‍्दा और रह॒ति, भक्ति और 
ईग्या उनकी लिए समान है, वह दोनोकी प्रति उदासीन हैं। परन्तु विचि- 
श्रता यह है कि स्तुति और निन्‍्दा करनेवाल्य स्वतः अभ्युदय या दण्डको 
प्राप्त कर लेता है ।' 

१--सुद्दत्वयि श्रीसुसगत्वमश्चुते, द्विपंस्वयि अत्यय-्वत्मछीयते | 

भवानुदासीनतमस्तयोरपि, प्रभों ! पर -चित्रमिदं तवेहितम ॥१९॥ 

अर्थ--दहै भगवन्‌ | आपका मित्रसे न अबुराग है और न श्जसे 
हँप है; अतः आप किसोसे मसन्न और अप्रसन्न नहीं होते हैः फिर भी 
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शुद्धात्माओंकी उपासना या भक्तिका आलूम्रन पाकर मानवका 
अंचल चित्त क्षण मरके लिए स्थिर हो जाता है, आलम्बनके गुणोंका 
स्मरण कर अपने भीतर भी उन्हीं गुणोको विकसित करनेकी प्रेरणा 
पाता है तथा उनके गुणोंसे अनुप्राणित हो मिथ्या परिणतिको दूर करनेके 
पुरुषार्थमे रत हों जाता है। जैन दर्शानमें शुद्ध आत्माका नाम ही 
परमात्मा है; प्रत्येक जीवात्मा कर्मवन्‍्धनोके विरूग हो जाने पर परमात्म 
बन जाती है। अतः अपने उत्थान और पतनका दायित्व स्वय अपना 
है | अपने कार्योंसे ही यह जीव वेंघता है और अपने कार्योसे ही वन्धन- 
मुक्त होता है। 


करमोंका कर्चा और भोक्ता मी यह जीव ही है। अपने किये कर्मों 
का फल इसको स्वयं भोगना पडता है। ईश्वर या परमात्मा किसी भी 
आणीको किसी भी प्रकारका फल नहीं देता है। इस प्रकारके ईश्वरकी 
उपासना करनेसे साधककी परिणति स्वतः घुद्ध हो जाती है, जिससे 
अभ्युदवकी प्राति होती है। अतः जैन दर्शनानुसार उपासना या भक्ति 
अकिंचन या नैराग्यकी भावना नहीं है। साधक उन झुद्घात्माओकी, 
जिन्होंने आत्म-संयम, तपत्या, योग, ध्यान प्रभ्ृतिके द्वारा कर्म-बन्धनकों 
नश्कर जीवन्ठुक्त अवस्थाको प्राप्त कर लिया है। पूर्ण शान-ज्योतिके 
प्ज्वल्ति हो जानेसे जिन्होंने ससारके समस्त पदार्थों एव उनके समस्त 
गुण ओर अवस्थाओंकों मढी मोति अवगत कर लिया है, उपासना 
करता है। इस प्रकारकी उपासना या मक्तिते आराधककी आत्मा स्वच्छ 
था निर्मल होती है | 

जैन-पद-स्वयिताओंने इसी भक्तिमावनासे प्रेरणा प्राप्त कर भावात्मक 
'पदोकी रचना की है। यद्यपि कतिपय पद, जिन्हे प्रमाती या वधाईकी 


आपकी भक्ति करमेदाठा श्रीसमद्धिकों और निन्‍दा करनेवाला पाप- 
चूद्धि को प्रा्ठ होता है, यही आाश्चयकी बात है । --स्तुतिविद्या । 
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संज्ञा दी गयी है, में दात्यमाव वर्तमान मिलेगा, परन्तु प्रधानतः साधक 
अपनेको छ॒ुद्ध करनेके लिए इस प्रकार घ॒ुद्घात्माओंका आश्रय छेता है; 
जिस प्रकार दीपकको प्रज्वल्ति करनेके लिए अन्य दीपकाकी ठौका सहारा 
लेना पड़ता है। त्यैक्रा अवलम्बन देनेवाल्र दीपक अपने भीतरसे किसी" 
वस्तुकों प्रदान नही करता है, पर अपने तेज-दारा अन्यक्रों प्रदाशित या 
प्रज्यलित करनेमें सहायक होता है | जैन पद-स्वयिताओंनि भी इसी मक्ति- 
भावनाकी अभिव्यजना की है। अवतारवाद इन्होने नहीं माना है और 
न निगुंण या सगुण सिद्धान्तके विवाठमें पडनेका प्रयास किया है। जैन- 
दर्गनमें अनेकान्तवाठकी विवेचना--परस्पर आपेक्षिक अनेक धर्मात्मक 
वस्तुकी विवेचना की गयी है; जिससे आराध्य बीतसगी प्रभु एककी 
3) उस दृष्टिकोणसे सुण और अन्य आपेक्षिक धर्मकीअपेभषा 

णहं। 

यद्यपि आराध्यकों शील, ज्ञान, भक्तिका भाण्डार माना है, जिससे 
कोई भी साधक अपनी मनोर्म, गुप्तशक्तियोका उद्घाटन करने प्रगतिशील 
बनता है। लोकरजन और छोकरलण करना भगवानका कार्य नहीं है, 
किन्तु उनके पूत गुणोकी स्मृति करनेसे लोकरजनके कार्य सहजमें सम्पन् 
हो जाते हैं | इसी कारण जैन-पद-रचयिताओकों ससारका बिग्लेपण करते 
समय माया, मिथ्यात्व, शरीर, विकार आदिका विवेचन भी करना पढ़ा- 
है। संसार और प्रलोमनोंसि वचनेके लिए. जेन-पद-स्वयिताओने मानव- 
प्रहत्तियोंका सुन्दर विब्लेपण किया है। इनके मूलल्ोत एवं पेरणा ढोनोका 
स्थान हृदय है| जैन सनन्‍्तोका भगवस्पेम चु॒म्क सिद्धान्त नहीं, अपितु. 
स्थायी ग्रद्ृत्ति है । यह आत्माकी अश्यम प्रवृत्तिका निरोध कर शुम प्रदृत्ति- 
का उठय करता है, जिससे दया, क्षमा, शान्ति आदि श्रेयस्कर परिणाम 
उसन्न होते है | 

जैन पदोका वर्ण्य विषय भक्ति और प्रार्थनाके अतिरिक्त मन, भरीर, 
इन्द्रिय आदिकी प्रवृत्तियॉंका अत्यन्त सूध्मत्ा और, मार्मिक्रगके साक 
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विवेचन करना एवं आध्यात्मिक भूमियोका स्पर्श करते हुए सहज समाधि- 
ओो प्राप्त करना है। साधक अपने इस शरीरका उपयोग मोभ्रप्राप्तिके लिए 
करता है, वह विश्वके मौतिकवादकी चकाचौधते अविचलित रहकर 
सानुभूति-द्वारा आत्माकी विभाव परिणतिकों स्वमाव परिणतिके रूपमे 
परिबर्तित करता है | जैनपदोमे यद्यपि ऊँचे दार्शनिक सिद्धान्तोका भी 
विश्लेषण है, परन्तु जीवनकी व्याख्या अपनी प्रव्ृत्तियोका परिष्कार कर 
जीवनके चरम लध्यको प्राप्त करनेका सकेत मी निहित है। 
हिन्दी साहित्यमें गीत और पद-स्वयिताओमे तिगुंण सन्त कबीर 
रविद्यस, दादू , मदकदास और सग्रुण सम्प्रदायमे सूर, नुल्सी, मीरा 
आदि भक्त कवियोका नाम आदरके साथ लिया जाता है। इन सन्त और 
मक्तोने पदोकी रचना कर हिन्दी साहित्यमे भक्ति और अध्यात्म-सम्बन्धीः 
अपूर्व व्याख्याएँ प्रत्ुत की है | निर्युण सन्तोंके तात्ततिक उिद्धान्त उप- 
निपदोंके वेदान्तवाद तथा जैनोके चुद्धात्मवादसे बहुत साम्य रखते हैं । 
इन सबोंकी भक्तिकी मूट्य्रेरणा वेदान्त या थर॒द्धात्मवादसे मिली, इसी 
कारण कवीरने बताया--/सवके हृठयमे परमात्माका निवास है। उसें 
बाहर न हँढकर भीतर ही हँढ़ना चाहिये। आत्मा ही परमात्मा है, दोनोंमे 
एकलभाव है। इस प्रकार प्रत्येक जीव परमात्मा है। यही नहीं, एक अर्थमे 
जो कुछ है सव परमात्मा है [' निममुण सन्तोंने अवतार्वादका खप्डन 
किया | पूजा-अर्चा जिसका सम्बन्ध दृध्य पदार्थोरो है, इनके विचारोके 
प्रतिकूल है | मौतिक अरीरकी दृष्टिसे कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं हो 
सकता है | आत्माकी दृष्टिसे समी आत्माएँ अहम हैं। अतएव सन्तोके मतमे 
जन्म-सरणसे रहित परत्नक्ष ही परमात्मा हो सकता है। इसी पख्रह्मका 
नाम-स्मरण, भक्ति और प्रेम करनेसे कल्याण होता हैं। जब इसका प्रेम 
चरमावख्ाको श्राप्त हो जाता है तो साधककी आत्मा उसी अह्ममें मिल 
जाती है। इसौ मक्ति-भावनाको लेकर कवीर, रविदास आदि रन्‍्तोने 
अध्यात्म-पद रचे | इन पर्दोकी तुलना अनेक जैन पदोसे की जा सकती 
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है । कवीरके रहस्यवाद-सम्बन्धी अनेक पद वनारसीदासके पदोकै समकक्ष 
है। कवीरका भानवीय विकारों और प्रश्नत्तियोंका विश्ेपण तो अनेक 
अशोमें जैन-पद-रचयिताओंसे समानता रखता है। 
मोश्षप्रातिका मुल्साधन ब्रह्म या घुद्धात्माकी स्मृति है। मनुग्य सासा- 
रिक स्वार्थपरक कार्योमे जैसे-जैसे रत होता जाता है, वैसे-वैसे यह स्मृति 
भी क्षीण होती जाती है। कवीरने बताया हैं कि इस सासारिक इन्ठमें रहते 
हुए भी कभी-कभी ब्रह्मकी स्मृतिकी झलक ग्रात्त हो सकती है। मनु्य 
अपने स्वरूपको भूल जानेसे ही ससारमें परिभ्रमण कर रहा है। श्रान्तिसे 
जैसे सिंह जल्मे पडनेवाले ग्रतिविम्बको अपना शत्रु समझ ऋुद्ध हो उससे 
युद्ध करने लूगता है और अनेक विपत्तियोकोीं सहन करता है, अथवा शुक 
जैसे अपने उड़नेकी चालकों भूलकर व्याधकी नलिनीपर बैठते ही, उसके 
धूम जानेसे उल्ठा लटक जाता है और समझने लगता है कि नटिनीने 
उसे पकड लिया है; इसी प्रकार यह आत्मा अपने स्वस्पको भूलकर नाना 
प्रकारके कश्षेकों उठा रहा है-- 
अपनपो आप ही विसरो। 

जैसे सोनहा कॉँच-मन्दिर में भरमत मूँकि मरो॥ 

जो केहरिं वपु निरखि कृूपजल अतिसा देखि परों। 

पेंसेद सदगव फटिकशिला पर दसननि आनि अरो ॥ 

मरकट मुठी खाद ना बिसरे घर घर नठत फिरो। 

कह 'कवीर”ः नलनी के सुबना तोहि कोने पकरो ॥ 

कवि दौत्तरामने इसी आइाययका विवेचन किया है। आत्मत्वलूपकी 


वित्मृतिके कारण ही ससारमे अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे है | भ्रमवञ ही 
यह जीव अपनेसे भिन्न पर-पठाथॉको अपना समझ गया है। कवि 


कहता है-- 
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अपनी सुधि भूछ आप, आप दुख उपायो। 

ज्यो शुक नभचाल बिसरि नलिनी ऊटकायों॥ 

चेतन अविरुद शुद्ध दरशवोधमय विश्वुद्ध , 

तति जबरस-फरस-रूप, पघुद्छः अपनायो ॥ 
इन्द्रिय सुख दुख मे नित्त, पाग राग रुख से चित्त, 
दायक भव-विपति-दृन्द वन्‍्धकों बढायों ॥ 
अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायो ॥ 

24 2. हर 

आपा नहिं जाना तूने, कैसा ज्ञानधारी रे। 
देदाश्रित करि क्रिया आपको, मानत शिवमगचारी रे ॥ 


हि ६ 


भाप अ्रमविनाश भाप आप जान पायो, 

कर्णछत सुवर्ण जिमि चितार चेन थायौ। 

मेरो तन ततमय तन, मेरो में तनको प्रिकाछ, 

थीं कुबोध नश् सुवोध मान जायो॥ जाप० ॥ 
यह सुजेनवैत ऐन, चिन्तत पुनि धुनि सुलेन, 
प्रगटो कब सेद निन, निवेद गुन बढ़ायो ॥ जाप० ॥ 
यो ही चित अचित मिश्र, शेय न भहेय हेय, 

इंधन धर्नज जैसे, स्वासि योग गायौ॥ आप०॥ 
मैंमर पोत छुटत झटति, वाछित तट निकटत जिसि, 
मोह राग रुख दरजिय, शिवतट निकटायो॥ आप० 0 
विमल सौख्यमय सदीष, मे हूँ मैं नहिं अजीव, 
जोत होत रज्जुमय, सुजंग सय सगायो ॥ आप० ॥ 
यों ही जिनचंद सुगुन, चितत परमारथ घुन, 
“दौर! साग जागो जब, अल्प पूर्व जायो॥ भाष० ॥ 
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तुलनात्मक दृष्टिसे कबीर और दोल्तरामके उपर्युक्त पढोमें उपमान 
आयः समान हैं। अ्रमको व्यक्त करनेके लिए कबीरने सुआकी नहिनी, 
कर्णध्ृत स्वर्ण, सिहका प्रतिविम्ब, स्फटिकशित्यम गजके दातेका प्रतिवरिग्ब 
और बन्दरका घर-घर नाचना आदि इशन्‍्त डिये हैं। कवि दौल्तराम 
ने सुआकी नलिनी, कर्णधृत स्वर्ण आदि उठाहरणोक्ों ही लेकर भ्रम- 
का सुन्दर ब्ब्लिपण किया हैं। कवीरठासने जहाँ उदाहरोके द्वारा ही 
अ्रमकी अभिव्यक्ति की है, वहाँ ठोल्तरामने श्रमक्री अमिव्यक्तिमे भ्रम 
क्या हैं, किस प्रकार हो रहा ६ तथा उसे किस भकार दूर क्रिया जा 
सकता है, आदि विवेचन भी किया है। अर्थात्‌ उनकी दार्शनिक भूमि 
अपेक्षाइत विशद है | 

कवीरने मायाका विवेचन करते हुए वतकाया है कि इस मोहिनी 
मायाने सारे ससारकों ठग लिया है। मायाके कारण ही विष्णु, शिव 
आदि देव भी ल्थ्मी और भवानीके आधीन है। मायाकी व्यापकताका 
विवेचन करता हुआ कवि कहता है-- 


साया सहाय ठग्रिनी हम जानी। 
तिरगुन फॉस छिये कर डोछे, बोले मधुरी चानी ॥ 
कैशव के कमला वे बैठी, भिव के भवन भवानी । 
पंडा के मूरतति हैं बेढी, तीरघ में भद्ट पानी ॥ 
थोगी के योगिनी दे वेठी, राडा के धर रानी | 
काह के हीरा है बैठी, काहु के कौड़ी कानी ॥ 
भक्तन के भक्तिनि हुं वेढी, श्रह्मा के अह्ानी | 
कहे 'कवीरः सुनो हो संतो, यह सव अकथ कहानी ॥ 
कवि भूधरठासने भी मायाकै उसी ठगिनी रूपका कवीरते मिल्ता- 


जुल्ता विवेचन किया है। मायाकों ठग्रिनीका रुमक ठोनोंका समान 
ह। अन्तर इतना ही है कि जहाँ कवीरने केवल उद्ाहरणो-दरा माया 
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-की धूतंताका विश्लेषण किया है, वहों कवि भूधरदासने मायाके मोहक 
कार्योका नित्पण करते हुए उसकी ठगईका परिचय दिया हे | भूधरदास- 
के इस पदमे व्यग्यका पुट रहनेसे सर्व साधारणकों अधिक प्रभावित करता 
है। कवि भृूषरटान कहता ढ॑ 


सुन ठगनी माया, तें सब जग ठग खाया | 

' हुक विश्वास किया जिन तेरा, सो मूरख पछिताया ॥ सुन० ॥ 
आपाः तनक दिखाय वीज ज्यों, सूढ़मत्ती छछचाया। 
करि मद अंध धर्म हर छीनो, अंत नरक पहुँचाया ॥ सुन० ॥ 
केते कंथ किये सें कुलटा, तो भी भन न अघाया। 

' किसही सौं नहिं प्रीति निवाही, बह तजि और छुमाया ॥ घुन० ॥ 
भूघर” ठगत फिरे यह सबको, भौदू' करि जग पाया। 
जो इस ठगनीको ठय बैठे, में तिसकों सिर नाया ॥ सुन० ॥ 


नाम सुमिर्नकी सभी ध्मोने एक विशेष स्थान दिया है| नाम- 
स्मरण करनेसे मन पवित्र होता है तथा आराध्यके उज्ज्वल गुणोंके प्रति 
सहज ही आकर्षण उत्पन्न होता है | वस्तुतः नामस्मरण वाह्य साधना नहीं 
है, किन्तु एक आध्यात्मिक साधना है, ध्यानका एक भेद है | जो विना माव 
के भन्त्रवत्‌ नाम दुहराने को सव कुछ मानते है, कवीरने उनका खडन किया 
है। कबीर ने कहा ह--“'पडित व्यर्थ ही वकवाद करते है, यदि राम कहने 
मात्रसे ही ससारको मुक्ति मिल जाव तो 'खॉड' शब्दके कहने मात्रसे 
ही हमारा मुँह मीठा हो सकता है। यदि आग' कहनेमात्रसे ही पॉव जलने 
छगे अथवा 'पानी' कहनेमात्रते ही प्यास जाती रहे तथा भोजन” कहने 
मात्रसे ही भूख मिट जाय तो सभी मुक्तिके भागी हो सकेंगे | परन्तु केवछ 
'ऐसे भान्त्रिक स्मरणोसे वास्तबमे कोई लाभ नहीं |” जैन भान्यतामे भी 
विना,हा्दिक भावके नामस्मरण या माल फेरना निरथक माना गया है| 
“यस्मात्‌ क्रियाः अतिफलन्ति न भावश्ुुल्याः” भावरहित नामस्मरण या 
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मक्ति करनेसे आत्मिक विकास नहीं होता है जैनधर्मकी उपासना साधना- 
भय है, दीनतामरी याचना या खुशामद नहीं हैं| थ॒द्धात्मानुभूतिक गौरव- 
से ओत-ओत है; दीनता, क्षुद्रता और त्वार्थपरताको इसमे तनिक भी खान 
प्राप्त नहीं है । नामस्मरण और मगवद्धजनकों जैन साहिलकारोने घुम- 
परिणति रुप मानते हुए मी शुद्ध परिणतिका प्रवक साधन माना; है । उक्त 
दोनो साधन आत्माकों ध्यान या समाधिकी ओर प्रेरित करते है। जो 
केवल शब्दोचारण कर जाप कर डेनेम अपने कर्त्तव्यकी इतिश्री भानते हैं, 
वे बस्त॒तः अन्धेरेम है | हार्दिक भावनाओका उपयोग--प्रभन-गुणाका ध्यान 
रहना परमावध्यक है । अतः कवीरके नामस्मरण-विपयक पद जैन पदोसे 
समता रखते हैं। कबीरने भी शब्दोचारणकी अपेक्षा भावकों प्रधानता 
दी है । संसारके वाह्म इन्दोंम सकग्न रहनेपर भी साधक आराध्यके स्मरण- 
से अपने स्वरुपको उपलब्ध करनेमे समर्थ होता है | धीरे-धीरे वह 'सोडह 
का अनुभव करने लगता है और आगे चलकर “शुद्ो5ई, बुद्धोडह, निरं- 
जनोडह” की अनुभूति करता हुआ अपनेम विचरण करता है| कबीर 
कहता है-- 
सजु सन जीवन नाम सवेरा । 

सुन्दर देह देख जिन भूछो, अपट छेत जस वान बदेस। 

यह देही को गरव ने कीजे, उड़ पंछी जस छेद वसेरा ॥' 

था नगरी में रहन मे पेहो, कोइ रहि जाय न दूख घनेरा । 

कहे कवीर” सुनों भाई साथो, मानुप जनम न पैह्दो फेरा ॥. 

५4 १ म् 
नाम सुमिर पछतायेगा। 

पापी जियरा छोम करत हैं, आाज कार उठढि जायेगा ॥ 

छाऊूच छागी जनभ गैंवाया, मात्रा भ्रम भुलायेगा। 

घन ज्ञोवन का गरव न कीजे, कायद ज्यों गछि जायेगा ॥ 
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जब जम भाई केस गहि पटकें, ता दिन कछु न बसायेगा। 

सुसिरन भजन दया नहिं कीन्हीं, तो मुख चोट खायेगा।॥ 

घरमसराय जब छेखा मांगे, कया मुख छेके जायेगा। 

कहत 'कवीर! सुवो भई साथों, साथ संग तरि जायेगा ॥ 

कवि दौल्तरामने इसी आशयकी अनेक पदोकी रचना की है | निम्न- 
पद तो बहुत अश्ोमें मिल्ते-जुलते हैं| पाठक देखेंगे कि दोनों ही भक्त 
कवत्यकारोमे कितना साम्य है-- 

सरवन्‍न्त भजन क्यों भूछा रे । 

यह संसार रैन का सुपना, तन धन वारि्ववूछा रे॥ भगवन्तणा 

इस जोबन का कौन भरोसा, पाषक में तृण-पुला रे। 

काल कुदाऊर छिये सिर ठाढा, क्या समझे मन फूछा रे॥ मगवन्त०॥ 

स्वार्थ साथें पॉच पाँव तू , परमारथ को छल्ा रे । 

कहु केसे सुख्र पैंहै आणी, काम करे दुखमूछा रे॥ भगवन्तणा 

मोह पिज्ञाच छत्पो मति मारे, निजर कर कंध वसूछा रे । 

भज श्रीराज मतीबर “मूघर', दो दुरमति सिर धूछा रे ॥सगचन्त०ा 

| भ +६ 

जिनराज ना विसारों, मति जन्म बादि हारो। 

नर सौ आसान नाहिं, देखो सोच समझ वारो ॥ जिनराज०॥ 

सुत सात तात तरुनी, इनसों ममत नियारों। 

सवही सगे गरज के, दुखसीर नहिं निहारों ॥ जिनराज० ॥ 

नामत्मरण और भगवत्‌-मजन करनेपर जोर देते हुए बुधजन, 
आनन्दधन, भागचन्द आदिने भी अनेक सरस पदोंकी रचना की है | 

मोह, अहंकार, कपठ, आशा, तृष्णा, निद्रा, निन्ठा, कनक-कामिनी, 
सन्तोप, चैर्य, दीनता, दया, सत्य, अहिसा, सानसिक विकार, भौतिक 
जगतकी निस्सारता आदि-चिघयक पदौम कबीर और जैनपद र्वयिताओ- 


् 
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के भावोंमे साम्ब-्स है। अनेक पदोमे तो फेवछ शब्दोंका अन्तर है| 
कहदी-कही कबीरके दो-तीन परदोंके भाव दौल्तराम, भूधर, बुघंजनके एक 
पदमे आ गये ६ ओर एकाध स्थल्पर जैन-पद-रचपिताओंके दो-तीन पदों- 
के भाव कवीरके एक ही पदमे अभिव्यक्त हुए हैं। कवीरका चरखा और 
तेंबूरेका रुपक भूधरदासके चरखाके रूपकसे कितना साम्य रखता है-- 


चरखा चले सुरत बिरहिन का । 
काया नगरी बनी अति सुन्दर, महरू बना चेतन का। 
सुरत भाँवरी होते गगन में, पीढ़ा झान-रतन का ॥ 
मिद्दीन सूत विरहिन कातें, मॉझा प्रेम भगति का। 
कहें 'कवीर” सुनो भई साधो, माला गूँथो दिन रेन का ॥ 


है + न 


..साघों यद्द तन ठाढ देँवूरे का। 
खेँंचत तार मरोरत खूँटी, निकसत राग हजूरे का। 
टूटे तार बिखरि गई खूँटी, हो गया धूरम धूरे का॥ 
था देही का गरब न कीजे, उडि गया हंस तेंबूरे का। 
कहत कवीर सुनो भई साथो, अगम पंथ कोइ सूरे का ॥ 


भूधरदास कहते हैं-- 


चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पुराना । 
पग खूँटे हय द्वालन छागे, उर मदरा खखराना । 
छीढों हुई पाँलदी पसलछी, फिरे नही मनमाना॥ चरखा० ॥ 
श्सना तककी ने चल खाया, सो जब केसे खूँटे । 
सबद सूत सूधा नहिं निकसे, धघढी घडी पर टूटे ॥ चरखा० ॥ 
आयु माल का नहीं भरोसा, अंग चलाचक सारे। 
रोज इकाज मरम्मत चाहे, बेद बादुई हारे ॥ चरखा० ॥ 
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नया चरखला रंगा रंगा, सबका चित्त छुरावे। 
पछूटा घरन गये गुन अगले, अब देखे नहिं भावे ॥ चरखा० ॥ 
मोटा सही कात कर भाई, कर अपना सुरक्षेरा । 
अन्त आग में ईंधन होगा “मुघर” समझ सबेरा ॥ चरखा० ॥ 


रूपकोमें जैन-पद-रचयिताओने निर्गुण सन्तोके समान आध्यात्मिक 
रहस्योंकी अभिव्यक्ति अपूर्व ढगसे की है। आध्यात्मिक जीवनके बीज 
आत्मनिरीक्षण और पश्चाचापकी भावनापर जैन कवियोने व्शिष छोर 
दिया है। 

उपासनाके लिए. उपास्यके विशिष्ट च्यक्तित॒की आवश्यकता-समझ 
सगुण भक्तिका आविर्माव हुआ । सग्रुण उपासकॉमें ऋृष्णमक्ति-गाखा 
और रामभक्ति-शाखामे श्रेष्ठ कछकार हुए, जिन्होंने पद और गीतेकी 
रचनाकर हिन्दीकै भण्डारकी वृद्धि की | महाकवि सूरदासने पद-साहित्यमे 
नवीन जउद्धावनाएँ, कोमछ कत्पनाएँ और वैदग्घपूर्ण व्यञ्ञनाएँ कीं । 
वस्तुतः सूर माव-जगतके सम्राद माने गये हैं। दृदयक्री जितनी गहरी 
थाह सूरने ली, उतनी शायद ही किसी अन्यू,कविने ली हो | यद्यपि यरने 
अपने पदोकी रचना जयदेव और विद्यापतिकी गीतश्पद्धतिपर की है; फिर 
भी सजीवता, चित्रमबता, मनोवैज्ञानिकता और स्वामाविकताके कारण 
इनके पदोंमे मौलिकता पूर्णरूपसे विद्यमान है। जैन-पद-रजयिताओंसे सूरके 
पद कल्मपक्ष और मावपक्षकी दृष्टिसे अनेक अर्भोमे साम्य रखते है। 


जिस प्रकार सरने गौरी, सारग, आसावरी, सोरठ, भैरवी, धनाश्री, 
प्रुपद, विद्यवल, मछार, जैतिश्री, विहाग, झशोरी, सोदनी, कान्दरा, 
केदारा, ईमन आदि राग-राणनियोमे पदोकी रचना की है, उसी प्रकार 
प्रभाती, बिलवल कनडी, रामकढी, अलहिया, आसावरी, जोगिवा, 
माक्न, ठोडी, सारग, लहरि सारंग, पूरवी, गौड़ी, काफी कनड़ी, ईमन, 
अझोरी, खमाच, अहिंग, गारो कान्हरो, केदारा, सोरठ, विद्यग, माल- 
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ओस, पर, कार्यो, गरदल, मच्झार, गेहता, विछावन्द, वुस्ग, 
सिंघड़ा, हुपठ, आदि अनेक शाग-रयिनिर्णेन वन-पद-स्वविताओंनि पढों- 
की रचना की है। संगीदका मादुव दरके पदोके समन दी जैनपर्दो्म 
मी विद्यमान है | 

अन्वर्दंयनके चित्रणक्ी इश्सि सूरके अनेक पद कन-पढोंके उम्मन 
मावरपूर्ण ई | अन्तत्य, #ंगार और झान्व इस तीनों स्वॉका परिप्राक 
खुरके पढ़ोर्मे विछमान ह। जलत्य रसके चिन्रणें वाल्मनोच्छिन, 
अआड्भार-दिज्यक पढोमे प्रेमकी वृज्षिका व्यापक्र दिन्दर्शन एवं मक्तिनिप- 
ब्रक पढदोर्स आत्माभिव्यक्ति पृर्ण रुपठे हुई है। व्निवर्के पर्दोके आसम्मर्म 
आयवष्य श्रीक्षणकी स्तुति करते हुए करि कहता है-- 

घरनऊमलछ बन्‍्द्रीं इस्टिइ। 

जाक़ी कृपा पंगु गिटि लंबे, अन्वेद्ों सबकुछ दरसाइ॥ 

बहिरो सुने, गूग धुनि बोले, रंक चके सिर छत्र घराइा 

मूरदास! स्वामी ऋरुनासय, वारनवार बन्‍्दों तिह्दे पाई॥| 

जैनप्टॉमि इस आशय अनेक ण्द हू | वहाँ दलनाओें छिए ऋषि 
हुघवनका एक पद उददूत किया थाता है। णठक देंखेंगे क्वि दोनो 
क्टिनी समानता है--- 

तुम चरननकी भरन, आय सुख पाया। 

अवर्ली चिर सच उन में दोल्यों, जन्म दन्म ठुस् पाया ॥ तुस० ॥| 

मेसों सुख सुरपति के नाहीं, सौ मुख ज्ञात न गायी। 

अब सब्र सम्पति मो ठर आई, आज़ परम पद छायोी॥ तुम० ॥ 

मन बच तत ते इद करि राख्ठी,, कबरदु त ज्या विसरायी । 

बारस्थार  वब्रीनते दुघतता, कीं मनकों लायो।॥ सुसण ॥ 

दन्दावने अपमे मनका णरित्कार करते हुए अपनी दूषित अदृचियोंक्री 

मिन्‍्दा की हैं| तण ऋपने आयध्यके सम्ध ऊपनी आत्माकातवा करत 
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हुए अपनी कमजोरियो और ब्रुट्योका यथार्थ प्रतिपादन किया है। जैन- 
पद-स्वयिताओमे कवि मायचन्दके पद सरदासके इन पदोसे वहुत कुछ 
साम्य रखते है। आत्मालोचन और पश्चात्ताप-सम्बन्धी एक-दो पद 
ठुलमाके लिए उद्घृत किये जाते हैं | सूरदास कहते हैं-- 


सौ सम कौन कुटिल खलू कांसी । 
तुम सौं कहाँ छिपी करनासय, सबके अन्तरजामी ॥ 
जो तन दियो ताहि बिसरायों, ऐसों नोन-हरामी। 
भरि-भरि ह्वोह विपे को धावत, जैसे सूकर झामी ॥ 
सुनि सतसंग होत जिय आाऊूस, विषयनि संग विसरामी । 
श्रीहरि-चरन छाँढि विमुखनि की, निसद्नि करत गुलामी ॥ 
पापी परम, अधम अपराधी, सब पतितनि में नामी । 
“सूरदास! प्रभु अधम-उधारन, हुनिये श्रीपति स्वामी ॥ 


कवि भागचन्द भी पश्चात्ताप करते हुए कहते हैं--- 


भो सम कोन कुटिल खल कामी, 

तुम सम कलछिमर दुरूम न नामी । 
हिंसक झूठ चाद मति विचरत, परधन-हर परवचितागामी। 
लछोभित चित नित चाहत घावत, दृशदिश करत न खामी ॥समों सम०॥ 
रागी देव बहुत हम जाँचे, राचे नहिं, तुस साँचे स्वामी। 
बचे श्रुत कासादिक-पोषक, सेये कुगुरु सहित घन घासी ॥ मो सम०- 
भाग उदय से में प्रभु पाये, चीतराग तुम अन्तरजामी । 
तुम धुति सुनि परजय में परगुण, जाने विजगुण चित बिसरामी ॥मो सम ० 
तुमने पश्नु पक्षी सच तारे, तारे अंजन चोर सुनामी । 
'सागचंद” करुणाकर सुखकर, दरना यह भवसन्तति छामी ॥मों सम० 

कवि सूरदासने विपयोकी और जाते हुए मनकों रोका है ओर 
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उसे नाना अ्रकास्से फटकारते हुए आत्माकी ओर उन्मरुख किया है| 
नाना य्रकारकी आकालक्षारएं और तृष्णाएँही इस भमनकों आकृष्ट कर 
विपयेगि सतूग्न कर ठेती हैं, जिससे भोव्य अतहाव मानव विपयेच्छाओं 
की अमिसें जलता रहता है। अनादिकाठसे मानव विकार और वास- 
नाओंके आधीन चला आ रहा है, जिससे इसे जीव्नकी विविध प्रवृत्तियों- 
के अनुश्ील्नका अवसर ही नहीं मिला है। कवि सरठासने मनको 
समझाते हुए अहकार और ममकारकी भावनासे मनकों दूर रखनेकी 
बात कही है । वास्तवमें अध्यात्म-आनन्द तमी ग्रात्त हो सकता है, जब 
मन और हृदवयका परिष्कार कर ल्या जाय | इस त्वार्थी संसारके वाह्म 
स्पको देखकर मनुष्य अपनेको भृढ जाता है, इसी कारण वह भणिक 
इन्द्रिय-जन्य सुखोंम आनन्दका अनुमव करता है| चिरन्तन आनन्द 
काम, कोध, मठ, ठोम, मोह, इर्या, मात्वर्य आदि विकारो्क परास्त 
करने पर ही प्राप्त हो सकता है। सत्य, सन्तोप और पवित्रता तमी आ 
सकती है, जब मानव अपनी आत्माम ज्ञान और ध्यानकी अग्निको 
प्रज्वल्ित करें | ममत्व भाव ही वस्लुतः अनेक ढुःखों की जड़ है | ममता 
के कारण हीं पर-बत्तुओको मानत्र अपनी समझता है। निज प्रक्ृतिमें 
दोप उत्नन्न कर अपनेको ढुःखी बनाता है! अ्रयोजनीभूत तत्त्वोंका 
चिन्तन और मनन न कर थरीरकों ही अपना समझ छेता है। कवि 
सरदास मानवक्े अश्ान अमको दूर करता हुआ कहता है-- 
रे मन मूरख, जन्म रॉवायों 

कर अमिमान विपय-रस राँच्यों, स्थाम सरन नहिं आयो॥ 

यह संसार फूल सेमर को, सुन्दर देखि आुछायो। 

चाखन छाग्यों रुई गई उड़ि, हाथ कट्ट नहिं आयों॥ 

कहा भयों अब के भन सोचे, पहले नाहि क्रमायों। 

कहत 'सूर! भगवन्त-भजन विज्ञु, सिर घुनि-ठुनि पछितायो ॥ 

५८ १ १4 
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जा दिन मन पंछी उडि जेहे । 
ता दिन तेरे तबन-तरुवरके, सबे पात श्ारि जेहेँ ॥ 
घरके कहें, वेगि ही काठो, भूत भये को खेैंहैं। 
जा प्रीतम सों प्रीत घनेरी, सोऊ देखि ढरेहैं ॥ 


२९ रत ९ 


रे सन जन्म अकारथ जात। 
बिछुरे सिलन बहुरि कब हैहै, ज्यों तरुवरके पात ॥ 
सन्निपात कफ कण्ड-विरोधी, रसना दूरी बात । 
प्रान लिये जम जात मूह मति, देखत जननी तात ॥ 


कवि सूरठासने ऊपर जिस प्रकारका संसार, गरीर और विपयोके 
सम्बन्धमे चित्रण किया है, ठीक वैसी ही भावाभिव्यञ्ञना जैन कवियोने 
की है। जैन-पढ-रचयिताओने बताया है कि हम स्वभावसे सुखी, ज्ञानी 
तथा सहज आनन्द रुप चेतन हैं | अपने इस स्वमावके भूल जानेके कारण 
ही हम दुःखी हो रहे है | शरीर जड है, विश्वके अन्य पदार्थ भी जड़ हैं | 
यद्यपि चैतन्य आत्गके गुणोंकी अभिव्यक्ति शरीर आदि निमित्तोके 
आधीन है, पर स्वल्पतः आत्मा इनसे मिन्न है। मानवकों दुःख कर्म- 
बन्धके कारण आत्माके विक्ृत हो जानेसे है। आत्माकी राग-द्वेष रूप 
परिणति ही कर्मवन्‍्धका कारण है, अतः इस शरीरको परपदार्थ समझ कर 
चुद्मत्म-तत्वको प्रास क्रनेकी चेश करनी चाहिए। व्यर्थ ही मानव राग- 
द्वेष रूप परिणतिमे आसक्त रहता है तथा इसी आसक्तिमे इस अमूल्य 
जीवनको व्यतीत कर देता है | सभी जैन कव्यकार्रोने जीवन और जगतके 
विविध रहस्योका उद्घाटन सदृदय सरस कविके रूपमे किया है, केवल 
दार्शनिक वनकर नहीं, यद्यपि दर्शनकी सबसे वडी थाती उनके पास थी। 
इसी कारण इनके जीवन-सम्बन्धी इन विश्लेपणोमे ठोस ससारकी वास्त- 
विकता कल्पना और मावनाके मनोरम आवरणमें निहित है। जीवनके 
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प्रति इनका एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है, जिससे जगत्‌के विभिन्न 
सत्योका विष्लेप्रण बडे ही सुन्दर ढगसे किया है। अहकार और ममकार 
जो कि जीवनके सबसे प्रबल विकार है, जिनके कारण हमारा जीवन 
निरन्तर विचलित रहता है, का स्प्ट और भावनात्मक निरुपण किया 
गया है | सरृठासके ही समान कवि वनारसीदास भी कहते हैं--- 

ऐसें क्‍यों प्रभु पाइये, सुन मूरख प्रानी। 

जैसें निरख मीरिचिका, झुग मानत पानी ॥ 

ज्यों पकवान घुरैलका, विपयरस त्यों ही। 

हाके छाऊूच तू फिरे, अम भूछत यों ही ॥ 

देह अपावन खेटदकी, अपनी करि सानी। 

भापा मनसा करम की, तें अपनी करि जानी ॥ 


कवि भूधरदास भी संसारके विपयोसे सावधान करते हुए कहते हैं-- 


मेरे मन सुवा, जिनपद्‌ पींजरे वसि, यार छाव न बार रे । 
संसार में बलबच्छ सेवत, गयों कार अपार रे । 
विपय फल तिस तोढ़ि चाखे, कहा देख्यों सार रे। 


4५ रप न्‍ 


कवि बुधजन कहते है-- 
रे सन भूरे बावरे मत्ति ठीलन छाबे। 
अपरे श्री भरहन्तकों, यो औसर जाबे ॥ 
नर-संव पाना कठिन है, थो सुरपति चाहे। 
को जाने गति काल की, यो अचानक आबे ॥ 
छूट गये अब छूटते, थो छूदा चाये। 
सब हूटें था जाततें, यो आगम गावे ॥ 
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“भोग रोग को करत हैं, इनकों मत छावे । 
ममता तजि समता गहौं, 'बुधजन” सुख पावे ॥ 
>< श्र ञ 
क्यों रे मन तिरप्त नहिं कोय । 
अनादि कार का विपयन राच्या, अपना सरबस खोय ॥ 
'नेकु चाख के फिर न बाहुडे, अधिका रऊूपटे जोय । 
ज्यों ज्यो भोग मिले त्यो तृष्या, अधिकी अधिकी होय ॥ 
>< 4 भर 
मन रे तेने जन्म अकारथ खोयो ! 
तू ढोलत नित जगत धंध में, छे विषयन रस छत्यो ॥ 


८ 44 ५ 


इस प्रकार जैन कवियोने आशाके निनन्‍्ध रुपकी विवेचना सृरदास 
के समान ही की है। वस्ठुतः आशा इतनी प्रचण्ड अग्नि है कि इसमे 
जीवनका सर्वस्व स्वाह्य दो जाता है| जन कवियोंने इसी कारण मनकी 
विविध दशाओका विवेचन सूक्ष्म स्पसे किया है | 

महाकवि तुल्सीदासके पदोकी प्रसिद्धि भी हिन्दी-साहित्यमे अत्य- 
घिक है । इन्होंने बुद्धिधादके साथ दृदयवादका भी समन्वय किया है। 
'इनके आध्यात्मिक और विनय-विषयक पदोका संकलन विनयपत्रिकामे 
है। इनके मतसे अन्तसक्ी शुद्धिके लिए भक्ति आवश्यक है, इसके 
लिए, प्रमु-कृपा होनी चाहिये। 

भक्तिके लिए दो बातें आवश्यक हैं--प्रथम आराध्यकी अपार 
वैमवशालीनता, शक्तिपूर्णा और सर्वगुणसम्पन्ताका अनुमव और 
द्वितीय अपनी तुच्छता, आत्मग्लानि, दीनता और असमर्थताका प्रदर्शन 
सच्चे भक्त अपनी दीनता या असमर्थता प्रदर्शित करनेसे अधिक 


१२२ हिन्दी-जैन-साइित्य-परिशीछूम 


आनन्दानुभूलिका अनुभव करते हैं। कवि तुल्सीदासने अपने पदों और 
भजनोमे भक्तिके समी साधन--मजन ( नाम-स्मरण ), शरणागत भाव, 
घरिवरश्नवण-मनन-कीर्तन, शान्त स्वभावक्री प्राप्तिका वक्ष; आराध्यके 
स्वत्पका ध्यान, मन और भरीरके सयम-द्वारा साव्यकी प्राप्ति, आराध्यसे 
सम्बद्ध गगा, चित्रकूट आदि तीथोका वन्दन-स्मरण एवं सत्संग, साधु- 
सेवा, शिवभक्ति, हनुमद्धक्ति आदिका निरूपण किया है | 

दास्यभावकी भक्ति न होनेपर भी जैन-पढ-र्वविताओने तुल्सीदासकी 
समान ही अपने पद और भजनोमे भत्तयड्रोकों स्थान विया है। आत्म- 
शुद्धिके लिए भी रागात्मिका भक्तिकों छाभदायक बतलाया है। जैन- 
कवियोके हारा रचित पद-साहित्य अन्तःकरणमें रस उत्पन्न कर मनको 
सब्र ओरसे हटाकर उसीम लीन करता है। इनके पढ भाव, भाषा, शैली 
और रसकी दृष्टिसे कवीर, सर, ठुलछसी आदि हिन्दीके कवियोसे किसी 
भी बातमें हीन नही है | तुल्सीने अपनी विनयपत्रिका गणेशजीकी स्तुतिसे 
आरम्म की है। जैनकवि वृन्दावन भी अपने आराज्य ऋषभमनाथकी 
बन्दनासे ही कार्यारम्म करनेकी ओर सकैत करता है। 

कवि तुल्सीदासने मगवानसे प्रार्थना की है कि है प्रभो, आपके चरणों 
को छोड और कहों जाऊं! रुसार्म पतितपावन नाम किसका है ! जो 
दीनोपर निष्काम प्रेम करता है वही सच्चा आराध्य हो सकता है | कविने 
अनेक उदाहरणौ-द्वारा भगवानकी सर्व-शक्तिमत्ताका विवेचन किया है | 
उसने देव, दैत्य, नाग, मुनि आठिकों मायाके आधीन याया, अतएव 
वह सर्वव्यापक आराब्यके महत्वको वतलाता हुआ कहता है-- 

जाऊे कट्दों तजि चरन तुम्हारे । 
काकों नाम पत्रितपावन जग, केंद्दि अति दीन पिचारे॥ ३ ॥ 


कौन देव वराइ विरद-हित, इठि-दठि अघम उधारे। 
खग, झूग, व्याध पस्नान विटप जड, जवन-कवन सुरतारे ॥ २ ॥# 
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न्धः 


देव, दजुल, मुनि, नाग. मचुज सब, साया बिवस बिचारे। 
तिनके हाथ दास तुलसी यश, कहा अपनपो हारे॥३॥ 
कवि दोल्तराम भी इसी आशबका विग्लेपण करते हुए कहते हैं-- 
जाके कहाँ तज शरन तिहारे । 
चूक अनादितनी था हमरी, माफ़ करो करुणा गुनघारे॥ १ ॥ 
इवत हो भवसागरम अब, तुम दिन को मुह दार निकारों ॥ २ ॥ 
तुम सम देव अवर नहि कोई, तातें हम यह हाथ पसारे॥ ३॥ 
मोसम अधम अनेक उधघारे, बरनत हैं श्रुत शास्त्र अपारे॥ ४॥ 
दौलत! को भवपार करो अब, आया है शरनागत थारे॥ ५॥ 
रवि तुल्सीदसके पढोंमें मनका विश्लेषण, जगतकी क्षणमगुरता 
एव आत्मगोधन और हरिस्मरणकी आवश्णकताका प्रतिपादन जैन-पद- 
स्वविताओके समन ही किया है| कवि कहता है-- 
मैं हरि, पतित-पावन सुने । 
में पतित नुम॒ पतितपावन, दोउ बानक बने। 
कवि बुधजनने मी इसी आशयके अनेक पद रचे ह--- 
पतित-उधारक द्वीनद्यानिधि, सुन्यों तोहि उपगारों। 
भेरे जागुनपनति जादो, अपनो सुजस चिचारों॥ 
>९ +८ ८ 
पतित उधारक पतित रख्त है, सुनिये अरज हमारी। 
तुमसों ठेंच न जान जगत से, जासी करिये घुकारी ॥ 
इसी प्रकार कवि तुल्सीदासके पढ जैन पदोके साथ भाव, भाषा 
और गैलीकी दृश्सि साम्य रखते है । 
प्राचीन क्वियोके अतिरिक्त आधुनिक छायावादी और रहत्ववादी 
कवियोंके आध्यात्मिक गीत भी जैनपदोसे अनेक अशोंमे अनुप्राणित हैं ।. 


रे 
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बिस परिस्थितिमे ससीम आत्मा विच्वक सौन्दर्यम असीम परमात्माकै चिर 
शुन्दर स्पका दर्शन कर उससे तादात्म स्थापन करनेके लिए आकुछ 
हो उठती है, उस स्थितिका चित्रण आव्यात्मिक जैनपर्ोंसे अहण किया 
गया प्रतीत होता है | महादेवी वर्माके चिन्तनपरक और भक्तिपरक गीतो- 
की भावसरणी स्प-सोन्दर्थय और भावनाओक़ गाम्मीर्यक्री इपसि महाकवि 
बनारसीदासके पदोसे प्रभावित प्रतीत होती है। दोनों कछाकारोक 
अन्तसमे दार्शनिक सिद्धान्तकी भावधारा एक-सी ही है| महादेवी वर्मा 
अव्यक्त सत्ताका अपने भीतर अनुभव करती हुई ब्रुद्धिका विकास और 
भावनाका परिकार कर कहती हें--- 
सखी में हैँ अमर सुहाग भरी! 
प्रियकें अनन्त अनुराग भरी 
किसको त्थायू, किसको भाँगूँ ; 
है एक मुझे मधुमय घिपमय; 
मेरे पद छूते ही होते, 
कॉटे कलियों स्तर रसमय | 
पार जग का अभिज्ञाप कहाँ, 
प्रतिरीमोर्मं पुछक लहदरीं । 
>८ है 
प्रिय चिरन्‍्तन है सजनि 
क्षण क्षण नवीन सुद्दागिनी मैं | 
८ 24 
ग्रिय साँध्य गगन, 
मेरा ज्ञीवन ![ 
कवि वनार्सीदास भी आत्माकी रहत्यमयी प्रद्नत्तियोका उद्घधाठन 
ऋरते हुए कहते हैं-- 
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बालम तु वन चितवन गागरि फूटी। 

अँचरा गौ फहराय सरम गे छूटी॥ बालम० । 

हैं तिक रहे जे सजनी रजनी घोर । 

घर करकेउ न जाने घहुँदिसि चोर ॥ बाऊम०। 

पिठ सुधियावत घनमें पैसिड' पेकि। 

छाडडः राज डगरिया भयद अकेलि॥ बालस० | 
सँवरी सारददामिनि और गुरु भान। 

कछु घलमा परमारथ कह! बखान ॥ बालम० ॥ ह 

> भ८ 


था चेतनकी सब सुधि गई। 

व्यापत मोहि विकलता भई । 
4 हर 

पिउ निरन्तर रहत सजनि। 


३ हि 


विपय महारस चेतन विष समतूलछ । 
छाडहु वेगि विचार पापतरु सु ॥ 


कवि प्रसादके अनेक रहस्यवादी दार्शनिक गीतौपर जैनपदोकी 
भावसरणीका प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। कवि प्रसाद कहता है कि जीव 
बंद्धावस्था और मृत्युके भयसे सदा दुश्खी रहता है। जीवनमें जितने परिं- 
वर्तन होते आ रहे हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। जीवनमें अमर्ता 
स्वानुभूतिको प्राप्त करना ही है। विश्वका अणु-अणु परिवर्तनकी ओर 
अग्रसर हो रहा है, परिवर्तन ही जीवनका एक सत्य सिद्धान्त है। अमर 
आत्मामें भी शाश्रत परिवर्तन होता है! यह जीवात्मा झुद्ध होनेके लिए, 
प्रतिक्षण प्रवत्नद्ील है | 
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मानव जीवन अनेक तृ्ण और आकाक्षाओंका केन्द्र है। दृदयमे 
अनेक प्रकारकी छात्साएँ वरावर उठती रहती ६ जैसे 'पहाड़की 
चोटियेंसिे बादल ट्कराते हैं, उसी प्रकार अनेक इच्छाएँ जीवनके 
कगारोंसे टकराती रहती है। वादलॉके वरसनेसे नदी प्रवाहित होती है 
और पहाड़ी भूमिमें हाह्मकार गुरु गर्जन करती हुई तरंगायित हो आगे 
बढ़ती है, ठीक इसी प्रकार वेदना-परिपूर्ण ओंधुओके वरसनेते नाना 
प्रकारकी वृत्तियों जाग्रत होती है| कवि प्रसाद जीवनके व्यर्थ बीतने पर 
अध्ाताप करता हुआ कहता है-- 


सव जीवन वीता जाता है, 
घूप छोंह के खेल सदश | सव० | 
समय भागता हैं श्रतिक्षण में, 
नवनञतीत के तुपारकण मे, 
हमें छगराकर भविष्य रण में, 
जाप कहाँ छिप जाता हैं | सव०। 


कवि द्यानतरायने मी जीवनके यों ही वीतने पर पश्चात्ताप प्रकट 
किया है । 


जीवन यों ही जादा हे। 
बाछपने में ज्ञान न पायो, खेलि खेलि सुख पाया है। 
समय निकछता है प्रतिक्षण ही, सूरख मद सोया है। 
धूप-चाँदुनी झिकमिल करती, ले भाशाओं का घेरा दै। 
धनि चेतन तू जाग जाज रे, मूरख रैन बसेरा हं। 


3 है 4 


कवि पसादका चिरकालीन अश्ान्ति-चित्रण, जिसमे जीवनके सुख- 
डुःख, हर्प-वेषाद, आशा-निराशाकी भावनाओंका भार्मिक चित्रण 
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है; पदि भूपरठास भीर २ बुसरनक परदे अनुप्राणित-सा पतीत शेता' 
है। कप प्रसाट पाटा ० - 
गुम लगन्मरणग चिर अशान्त । 

लिसको झयगक समझे में सपर शीपनमे परियततंन अनन्त, 

कमरा 4 पाते सद भूलंगा तुम ध्यादुल उसको फट्टों भन्‍त | 

फदि भूधर एलम्ग ।-- 

आया रें दुरापा सारी मुविन्युधि बिसरानी। 

है | 4 

धंघल घित्त चरन धिर रागो, पिए्यन सें घरजी। 

खानन हैं गुनगाय निरन्तर, पायन पॉय जजी ॥ 

घतफ्य “नपदोंगे भाव्मनुभृति बॉमल और भार छाब्दोंके सम्बल्से 
आभिपक 77 है पदों शाय्ट्राण सुल्शी हट (। यचि बनास्सीदास, 
भूपर्टाम, भागनसद, दोल्तगम, बुघजन, लानन्दभनके पद एिन्दी 
रसाधिस्पक हिए स्थादरी निधिए। ँनमे पीर, सुर और नुल्सणी जैसे 
पपन लधिक ही आझानुभूति विषमान | 


तृतीयाध्याय 
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अतीतसे सदा मानवका भोह रहा है। यह अतीत चाहे सुनहरा हो। 
अथवा मटमैला, पर उससे स्नेह करना मानवका स्वाभाविक गुण है | 
अतीत प्रति इस प्रकार आकर्षित होनेका प्रधान कारण यह है कि 
भूतकालीन घटनाओकी मधुर स्मृति चर्तमानकालीन कठिनाइयोको' 
विस्मृत करा सरस आनन्दानुभूति प्रदान करती है। बीती बातोंके 
चिन्तनमे अपूर्व रसानुभूति होती है, ढृदय गौरब-र्ससे रूवालय मर जाता 
है | मानवका आदिकाल्से ही कुछ ऐसा अम्यास है, जिससे वह यथार्थ 
जीवनकीे संकल्पोंसे ऊपर उठ कब्पना-लेकोम विचरण कर स्वर्णिम: 
. अतीतकी सजीव प्रतिमा गढ़ता है | पूर्वजोका ज्वलनन्त आदर्श नस-नसमें- 
उण्ण रक्त प्रवाहित कर देता है। उज्ज्वल अतीतका प्रखर प्रकाश मानवके 
वत्तमान अन्धकारकों विच्छिन्ष कर उसे आल्योकित करता है; और प्रस्तुत 
करता है उसे दानवतासे उठा मानवतामे | 

भूतकालसे प्थक्‌ रहकर मनुष्य अपने वर्त्मानते अमिश नहीं हो 
सकता है; क्योकि वत्तमानके साथ भूतकाल इस प्रकार लिपिया हुआ है,, 
जिससे प्रत्येक वर्तमान क्षण अतीत बनता जा रहा है। प्रत्येक भणका 
क्रिया-व्यापार अतीतके कोपमे सचित होता जा रहा है तथा कालान्तरमे 
यही इतिहासका प्रतिपाद्य विषय वननेका उम्मेदवार है। यही कारण है. 
कि ऐतिहासिक स्थल्गे एबं अह्मपुरुषोके नामोके साथ हमारे दृदयका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है और इसी कारण हम इतिदास-प्रेमी बनते है। मानव- 
शान-कोपका प्रत्येक कण इस बातका साक्षी है कि इतिहासका कलेवर: 
साहित्यसे ही निर्मित होता है। प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक जाति. 
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अपनी आदर्शमयी यशस्वी गौरव-गाथाओंके मौल्कि उपादनोंकों लेकर 
ऐतिहासिक कावब्योंका सजन करती हैं। क्योकि इतिहास ही राष्ट्र और 
व्यक्तिके जीवनमे चैतन्य, स्फूत्ति, स्वाभिमान, आभा और गौरबकी 
भावना उत्पन्नकर मानवको गतिशील जीवनकी ओर अग्रसर करता है। 
जबतक हमे अपनी एरातन सस्क्ृति और आचार-व्यवह्रोकी अमिशता 
नही रहती, हम वास्तविक उन्नति करनेका अभ्यास नहीं कर पाते । 
भह्मभारतमें कृष्ण द्वैपायनने इसी कारण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और 
पुरावृत्त कथाओंका मिश्रित रूप इतिहासको कह है। इतिहासमे अतीतके 
समी चलचित्र चित्रित किये जाते हैं, जिससे आगामी परम्परा जागरण 
आात्त करती है | कवि या साहित्यकारोने मानवताकों अक्षुण्ण रखनेके लिए 
सरस, रागात्मक, भर्मस्पशी और कोमल-कमनीय भावनाओंकी अमि- 
ब्यब्जनाके साथ ऐतिहासिक त््यक्तियोके चरित्र, सास्कृतिक स्थलेकी 
गोरवगाथा, धर्म और सस्क्ृति-प्रतिष्ठापकोंके त्याग-बल्दिन एव सत्साहित्य 
निर्माताओंकी जीवनगाथा भी अमिव्यक्त की है। महाभारतके रचयिताने 
इसी कारण इतिहासकों मोहान्धकारनाशक दीपक कहा है-- 

धर्मार्थकाममोक्षाणाम्ुुपदेशसमन्वितस्‌ । 

पूर्वइत्तकथायुक्तमितिहास॑ प्रचक्षते ॥ 

इतिहासभ्रदीपेन मोहाबरणघातिना । 

छोकगर्भसृहं कृत्स्यं॑ थथाषत्‌ संग्रकाशितम्‌ ॥ 

कोटिल्य अर्थद्यात्रके रचयिता चाणक्यने भी इतिहासके विषयका 

प्रतिपादन करते हुए पुराण, इतिब्नत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशात्ञ 
ओर अर्थनात्रकी अन्वितिका निरुपण करना इतिहासका विपय बताया 
है। वत्तुतः अतीत-चित्रणमे हमारा चित्त रमता है, सौन्दर्यका साभात्तार 
होता है ओर पुरातन उढाच मावनाओंका अवल्म्बन पा हम सर्वतोमुखी 
विकासकी सीढीपर चढ़ते हैं। 'अहा और “मरा की भावनामे परिष्कार 
होता है, जिससे अन्तःविश्वासक्री धारा अपनी प्रखरताके कारण ऊपरी 

९ 


ह] 
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संतहपर छगे विकारोकों ही नही, अपितु आन्तरिक जगतमे प्रविष्ट हो प्रमाद 
और बुराइयोको भी प्रक्षाल्ति कर देती है। कर्य-सौन्दर्यके मर्मओने 
जनोद्वोधनके लिए ऐतिहासिक काव्योकी आवश्यकता इसीलिए, प्रतिपादित 
की है, जिससे जीवनकी पछायन और उैन्यज्रत्ति छूट जाय तथा भाव- 
वीचियों एक लूयसे तरगित हो पाठककों रसमग्न थना सक्रे | पूर्वजोके वल, 
वैमव और विक्रमसे अनुप्राणित हो मानव जीवन-समग्राममे आन्तरिक और 
वाह इन्दोके मध्य लडखडाता हुआ लोकमगढके दीप प्रज्वलित कर सके 
तथा जीवनके चरम रूक्य आनन्दानुभूतिको पा सके | 

भक्ति-विभोर हो जैन कवियोने अपने धर्माचायोंका जीवनवृत्त भी 
काव्योमे अकित किया दे। इस आस्नायमें गुरुका स्थन ढेवके तुल्य 
माना गया है, अतः देवतुल्य उनकी भक्ति करना और अपनी श्रद्धा 
भावनाकों उनके चरणोंगे उड़ेलना जीवनोत्यथानके लिए. परम आवशध्यक 
है | हिन्दी भाषाके जैन कबियोंने सहकों गीत मद्यापुरुषोके कीर्ि-स्मरणमें 
रे है, जिनमे सक्म और व्यापक धार्मिक भावनाएँ व्यक्त हुई है| सरस 
और मनोहर राग-रागनियोमे रचे जानेके कारण इन गीतोमे अपूर्व माहुर्य 
और लात्त्य हैं | ये गीत श्गार-मावनाके स्थानमे हृदयकी सात्तिक और 
उदात्त मावनाओको उत्तेजित करते हैं। जैन गुरु और मुनिर्योने अपने 
घर्म-प्रचारके लिए जो त्याग था चमत्कार टिखलाया है, उसका स्मरण 
इन गीतोमे किया गया हैं। गीतोकी ओर छोकरुचि विशेष रहनेके कारण 
तथा अपनी मावानुभूततिकों व्यक्त करनेकी सुविधा अधिक होनेके कारण 
जैन कवियोने गीतिकाव्यका प्रणयन अधिक किया है | 

तीर्थयात्रा या अन्य धार्मिक उत्सवोके अवसरपर ऐतिहासिक गीत 
गाये जाते है, इन गीतोमे पुरातन गौरव-गाथाएँ निहित रहती हैं। 
जिससे साधारण व्यक्तिमे धार्मिक भावना उमड़ जाती है और वह अपने 
धर्म-प्रचारके महत््वका मूल्याड्डन कर लेता है। महायुरुषोका कीर्चि-सरण 
करनेसे धृति और साइसकी भावना जाश्त हो जाती है। दानवीरोंकी 
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यशोगाथाएँ दान देनेकी प्रेरणा तो देठी ही है, पर साथ ही धर्मोत्कर्पके 
लिए आनन्दपूर्वक समस्त कष्येको सहन करनेका सदेश भी हृदय पटक 
पर अकित कर देती है । वैयक्तिक विकासके बीज भी इनमें व्यात है । 

ऐतिहासिक गीतोमें जैन कवियोने ऐतिहासिक तथ्योके साथ अनुभूति 
और कल्पनाका प्रदर्शन भी किया है। महत्‌ अनुभूतिके विना न तो 
ऐतिहासिक तथ्य ही प्रभावोत्यादक हो सकते हैं और न कल्पना ही ठहर 
सकती है। जिन गीतोमे अनुभूतिका अभाव है, वे निष्प्राण है, उनमे 
मानव इृदयको रमानेवाले तत्त्व नहीं हैं। अनुभूतिद्दीन कल्पना और तथ्य- 
विवेचन जीवन-तत्वोको छोडकर गतिशील होनेके कारण हृदवकों अपने 
साथ नही ले जा सकते है, अतः हृदय तत््वका अभाव होनेसे वे लोक- 
प्रिय नहीं बन सकते है | जिन गीतोंमे छोकानुरजनकी क्षमता होती हे, वे 
ही जनताके द्वृदयमें रखानुभूति उत्पन्न कर सकते हैं तथा मानव इसी 
प्रकारके गीतोंको अपना कण्ठहार बनाता है। कल्पना और वैचित््यकी 
प्रधानता रहने पर मी लोकानुरजनके अमावमें गीत जीवनको अनुप्राणित 
कर सकेंगे, इसमे सन्देह है। अतएव जैन कवियोने ऐतिहासिक गीतोंमे 
जीवन-तत्वोका पूरा समावेश किया है, उन्होने छोकानुरंजन और अनुभूति 
को पूरा अवकाश दिया है। यही कारण है कि ऐतिहासिक होनेपर मी 
जैन-गीत लोकप्रिय हैं । 

यद्यपि समयके प्रभावसे अब अधिकाश पुराने गीतोकों जैन जनता 
भूल रही है, फिर भी इन गीतोका महत्त्व सदा अश्षुण्ण रहेगा! गीति- 
काव्यक विकास-क्मको अवगत करनेके लिए तथा जीवनकी भावधारासे 
परिचित होनेके छिए जैन ऐतिहासिक गीतिकाब्योका विशेष मह्त्व है। 
भाषाके पारखियोंके लिए तो ऐतिहासिक जैन गीतोका अत्यधिक महत्त्व है 
ही, पर कलपारखियोके लिए भी जीवन-तत््वाका अभाव नहीं है। बाह्य 
सौन्दर्यानुभूतिके साथ अन्तः/सौन्दर्यका इतना सुस्पष्ट वर्णन कम ही खलोंमे 
मिलेगा | अन्तः साधनके त्पमे ज्ञान, दर्शन और चारित्रको मद्तत्ता दी 
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गयी है, किन्त हृदय-पत्मको विकसित होनेकी पूरी शुजाइश है। यद्यपि 
इन ऐतिहासिक गीतिकाव्योंमे रागात्मक तत्वोंकी अनुभूति अधिक गहरी 
नही है; जिससे शायद कतिपय समालोचक हृदय-रमण-बृत्तिका अभाव 
'अनुभव करेंगे; परन्तु दार्शनिक पृष्ठभूमिपर भक्ति-मावनाका पु इतना 
अधिक है जिससे चराचर जगत्‌के साथ मानवका सौहाद खापित हो 
जाता है। अहिसाकी सूक्ष्म और सर॒स व्याख्याएँ रहनेके कारण मानव 
सहानुभूति-सूत्रमे आवद हो, विश्ववन्धुत्वकी ओर अग्रसर होता है और 
जीवनमे प्रेम, करुणा एवं दयाकी यथार्थताको अवगत करता है| मानव- 
का भानवके साथ ही नहीं, अन्य समस्त प्राणि-जगतके साथ जो सौहार्द- 
सम्बन्ध है, उसकी अभिव्यंजना इन काव्योमे मुख्य रूपसे हुईं है। जगत्‌ 
और जीवनके नाना रूपोंकी मार्मिक अनुभूति कई गीतोंमे विद्यमान है। 
जैन ऐतिहासिक गीतोका प्रधान वर्ष्यविपय जैन साधुओ और 
गुरुओकी कीर्चिंगाथा, राजा-महाराजाओं और सप्राठोंकों प्रभावित कर 
धार्मिक अधिकार प्राप्त करनेकी चर्चा, जैनधर्मके व्यापक प्रभाव एव 
धामिंक मावनाओको उभाडनेके तत्व है। अनेक सूरि और आचारयोने 
मुसल्म बादशाहोको प्रभावित कर अपने धर्मकी धाक जमाई थी तथा 
सनदे प्रात कर जिनालय निर्माण करनेकी स्वीकृति प्रात की थी | जिनप्रभ 
सूरिकी प्रशसा करते हुए एक गीतमें बताया गया है कि अश्वपति कुत॒बु- 
दीनके चित्तकों प्रसन्न कर इन्होंने अनेक प्रकारसे सम्मान आ्रास किया 
था। सबत्‌ १३८५ पौप सुदी ८ शनिवारकों इन्होने दिल्‍्लीमे अश्वपति 
मुहम्मदशाहसे भेद की थी। सुल्तानने इन्हे उच्चासन दिया। इनकी 
भाषण-गक्ति बिलक्षण थी, अतः इन्होने अपने व्याख्यान-द्वारा सुल्तान 
का मन मोह लिया | सुलतानने भी आम, हाथी, धोडे, धन तथा ययेच्छ 
बस्तुएँ देकर सरीश्वरका सम्मान करना चाहा, पर इन्होंने स्वीकार नहीं 
किया | इनके इस त्यागकों देखकर सुल्तानकों इनके प्रति भारी मक्ति 
हो गई, जिससे उन्होंने इनका जुढस निकाछा, रहने के लिए वसति' 
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निर्माण करायी | गीतमें अनेक राष्ट्रिय ओर अहिंसक मावनाओकी साथ 
उक्त ऐतिहासिक तथ्य व्यज्षित किया है--! 


उदय के खरतरंगच्छ गयणि, असिनठ सहस करो | 
सिरी जिणप्रसुसूरि गणहरो, जंगम कर्पतरों ॥ 


हि है है 


हरखितु देह राय गय तुरय, धण कणय देस गामा। 
सणइ जनेवि जे चाह हो, ते तुद दिउ इमा॥ 
छेद णहु किंपि जिणप्रभसूरि, मुणिवरों अतिनिरीहो | 
श्रीमुख सकृहिठ पातसाहि, घिधिहृपरि भुणि सीहो ॥ 


है २ २९ 


'असपति' 'कुतुबदीनु” मनरंजेठ, दीठेकि जिणप्रभ सूरी एु। 
एकन्तिहि सन सासउ पूछई, रामसणोरह पूरी ए॥ 
गाम भूरिय पढोला गजबर, तृठठ देह सूरिताणू ए। 
जिणप्रभसूरि गुरुकम्पनई छह, तिहु अणि अम॒ल्िय माणू एु ॥ 
ढोल दमामा जभरु नीसाणा, गहिरा बाजइ तूरा एु। 
इनपरि जिनप्रससूरि गुरु आवह, संघ सणोरह पूरा ए ॥ 


एक दूसरे 'गीतमे बताया गया है कि जिनदत्त सूरिने बादशाह 
सिकन्दरशाइकी, जो वहलोल छोदीके उत्तराधिकारी थे, अपना चमत्कार 
दिखल्लकर ५०० बन्दियोको मुक्त कराया था | इस गीतमें अनेक उपमा 
और उद्मेक्षाओंका आश्रय लेकर अन्य ऐतिहासिक तथ्यके साथ जीवन 
ही सरस अनुभूतियोकी भी अभिव्यंजना सुन्दर हुई है। 

१, ऐतिहासिक जैन काव्यन्संग्रह घू० १३-१४। 

२, ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रह ए० ५३-५४ । 
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सरसति मति दिड अम्ह अति धणी, सरस सुकोंमछ धाणि | 
श्रीमज़िनइँस सूरि गुरु गाइसिट, मन छीणउ गुण जाणि ॥ 
>्र ल्‍< >्र 
नेति यधावई ग्रोत गावइ, पुण्यकलस धरह सिरे। 
सिंगारसारा सब नारी करइ, उच्छव घर धरे ॥ 
>८ >८ भर 


श्री सिकंदर चित्त मानिपठ, किरामत काईं कहीं। 
पाँच सह वन्‍्दी चासरसी, छोठव्या हण गुरु सही॥ 


कुछ गीतोंम बताया गया है कि मुगल-सम्राद्‌ अकवरके मनमे जिन- 
चन्द्र सूरिके दर्शनकी वढ़ी उल्कण्ठा थी, अतः उन्होने सरीश्वरकों गुनरातसे 
बढ़े आग्रह और सम्मानसे बुलाया | यूर्रीश्वरने आकर उन्हें उपठेश दिया 
और मसम्राटने उनकी बढ़ी आवमगत की। जब वादआह सलेमशाह 
“दस्सबिया! टीवान पर कुपित हो गये थे तो इन्हीं सरीधरने गुजरातसे 
आकर बाद शाहके क्रोधकों भान्त किया और धर्मकी भहिमा बढ़ाई | यह 
सरीश्षर मुल्तान भी गये ये, और वहोंके खानमलिक-द्वारा इनका सम्मान 
किये जानेका भी उल्लेख है | 

इन गीतोमे युग-चेतनाक स्पष्ट दर्शन होते हैं | उस युगके मानवकी 
विराद्‌ व्यथा, हिंसाके ज्वार और उतार-चढ़ाव, साग्ग्रगम्रिक संकीर्णता, 
ग्रामीणोके छृदयकी ऑँकी एवं देंशकी यथार्थ त्थितिका विष्टेषण इन 
गीतोंका प्राण हैं। सास्थदाबिक गीतेंसि भी रचविताओंने मानव-समाचक 
, हिर्तीकी पूरी विवेचना की है। ऐसा शायद ही कोई गीत होगा, जिसमे 
चेतना और स्फृर्ति न विद्यमान हो। अपभ्रशसे प्रभावित युगनी राज- 
स्थानी भाषा होनेके कारण आजके पाठक इन गीतेंमि शायद रम न सके, 
परन्तु भारतीय सत्कृति और सम्बताका परिव्य पाने तथा थुगविधायक 


५. ऐतिहासिक जैन काच्य-्संग्रह् ० ७८, 4, 4३९, ९६ । 
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सामाजिक घटनाओसे अवगत होनेके लिए इन गीतोका अत्यधिक महत्त्व 
है। इसी कारण इनको केवल जैनोंकी सम्पत्ति न मानकर हिन्दी-साहित्य- 
की अमूल्य निधि मानना चाहिये। इन गीतोमे मुसल्सि शासनके 
अन्याय और शोपणका विवरण भी उपस्थित किया गया है, परन्तु यह 
विवरण ऐतिहासिक तथ्य नहीं, प्रत्युत काव्यका तत्त्व है। 

कतिपय गीतोमे! आम-बधुएँ पथिकोसे अनुरोध कर पूछती है कि आप 
जिस रास्तेसे आ रहे हैं, क्या आपको उस भार्यमे आचार्यश्री मिले! 
इन सूरिजीकी वाणीमे अमृत है, अनेक चमत्कारोंके शाता और ये 
अपरिमित शक्तिके धारी है। इनके तेजका वर्णन कोई नहीं कर सकता 
है। ये परम अहिंसा धर्मके पुजारी है, थुद्ध आचार-विचारका पालन करते 
हैं, समस्त प्राणियोके साथ इनकी मित्रता है। जो एक वार इनका दर्जन 
कर लेता है, इनके मिष्ट वचनोकों सुन लेता है, उसकी इनके प्रति अपार 
श्रद्धा हो जाती है । कचन और कामिनी, जिन्होंने सारे जगतकों अपने 
वश कर रखा है, इनके लिए तृणवत्‌ है| हैं पथिक | यदि तुम इनके 
आगमनका यथार्थ समाचार कह सको, तो तुम्हारी हमारे ऊपर बड़ी कृपा 
हो। हमारा मन-मयूर उनके आगमनके समाचारकों सुन कर ही हर्षित 
हो जायगा । हमारे हृदयकी वीणाके तारोपर सुरीछे स्वरोका आरोहण- 
अवरोहण स्वतः होने छूगेगा ! इस प्रकार अपनी भावनाको व्यक्त करती 
हुई आम-बधुएँ उन सूरीश्वरका ऐतिहासिक परिचय भी देती हैं, जिससे 
उनके आगमनकी सच्ची जानकारी प्रास कर सकें। इस ऐतिहासिक 
परिचयर्में सन, सवत्‌ और तिथिका उल्लेख तो है ही, साथ ही उन 
सरीधरके गण, गच्छ, गोत्र, शुरु और प्रभावका भी ऐतिहासिक तथ्य 
निरूपित है | 

गुरु दर्शन,हो जानेपर अपूर्व आनन्दानुभूति होती है। जैन कवियोंने 
ऐतिहासिक गीतोमें सरसताको पर्यात खान देनेके लिए ऐसे अनेक गीर्तो- 
की रचना की है, जिनमे अपूर्व आत्म-परितोप व्यक्त किया गया है। निम्न 
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गौतोम इतिहासकी शुक्र धाराकों कितना भीतल और सरस बनानेका 
प्रवास किया है--.. 
आन मेरे मनकी आश्ष फली । 
श्री जिनसिंद सूरी सुख देखत, आरति दूर दी ॥१॥ 
श्री जिनचन्द्र सूरि सं सत्यह, चतुविध संघ मिली । 
णाही हुकम आचारज पदवी, दीधी अधिक भली ॥२॥। 
कोडिवरिस मंत्री श्री करमचन्द्र, उत्सव करत री ॥ 
समयसुन्दर” ग़ुरुके पद्पंकल, लीनों जेम जली ॥श॥। 
निम्न गीतमें लिनसागर सररिकि जन्मका निरूपण करते हुए बताया 
गया है कि बीकानेर नगरमे बोथरा गोत्रीय शाह बच्चा निवास करते थे, 
इनकी भायांका नाम झगादे था। जब यह यरीक्षर गरम आये तो 
माताकों रक्तचोढ र्नावर्त्वका स्वप्न, आया, उसीक़े अनुसार इनका 
नाम त्रोढ्य' रखा गया। काल्न्तरम यह श्रीजिनरसिंद सूरिजीसे दीक्षा 
लेकर साधु वन गये और इनका नाम जिनसागर सरि पढा | उसके चम- 
सार और महत््वको प्रकट करने वाले अनेक गीत है | 
सुख भरि सूती सुन्दरी, देखि सुपनन मध राति। 
रत चोल रत्यावछली, पिड ने कहदद एू बात ॥ 
सुणी धचन निज नारिं ना, मेंघ घटा जिस मोर। 
दरख भणइ सुत ताहरइ, थासई्ट चतर घकोर ॥ 
आस फली माइरी मन मोरी, कूल कुमर निधान रे। 
मनत्रांछित दोहलां सब पूरह, पामइ जधिकडठ मान रे ॥ 
संचत 'सोलबावन्नाः वरपट्ट 'काती सुदी! रविवार रे। 
चडदसिने दिनि असिमि नक्षत्रह जनम थयों सुखकार रे ॥ 
4. ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह ए० २४३-छुण रे पन्थियाँ' गौत, 
पृ० २४५, (० २४६ लनीही पन्‍्थी! गीत | 
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ित नित कुमर बाधह बहुलक्खणि सुरतरु नउ जिसि कंद रे। 
नमणी अनोपस मनिरूवट सोहह, बदन पूनम नऊ चंद रे ॥ 
सहुभ सजन भगतावी भगतह, मेकि बहु परिवार रे । 
चोकउ” चाम दियड सन रंगइ, सुपन तणइ अनुसारि रे ॥ 
सहिअ समाण मिलि सात पासई सरुह 'धच्छराज' कुल दीय रे। 
सासल! नाम घरि हुलरावइ, भ्रुखि बोरुदइ चिरजीव रे ॥ 


गुरुओंके चचातुर्मासीका वर्णन, सघका वर्णन तथा उनके धर्मोपदेश 
और धर्म प्रभावनाका वर्णन इन ऐतिहासिक गीतोमें सुन्दर हुआ है। 
अधिकाश-गीतोका एक चिद्ञाल सग्रह 'ऐतिहासिक जैन काव्यसभ्रह'के 
नामसे श्री अग्स्वद नाहटा और श्री मेंवरलाल नाहटणकी सम्गदकत्वमे 
प्रकाशित हो चुका है। इस सपग्रहके समी गीत राग-रागनियोसे युक्त हैं । 
क्र्मगीतोमे ६ राग और ३६ रागनियोका समावेश किया गया है। 


चतुर्थाथाय 
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जैन कवियोंने अपनी स्व्नाओम आत्ममाव सखाईके साथ अभिन्‍्वक्त 
किया है। इनके काव्यके अन्तईच्ति-मृलक विस्देण्णस जीवनकी विभिन्न 
इत्तियोंका परिछान सहदम क्रिया जा सकता १ | इनके कावब्यम झुद्धात्म 
और सझारी अथ्द्धात्मओ प्रठ॑ंगकों उपस्थितकर आध्यात्मिक बाधक साथ 
हकिक्ताका अक्षुण्ण सम्बन्ब बनाये रुकनेक्ा प्रवास निद्चित है। जैन 
कब्यिनि आध्यात्मिक अनुभूतिकी सचाईको अत्योक्ति आर समासोक्तिमें' 
वर्ड मार्मिक्ताके साथ व्यक्त किया है। इन ऋब्बिोकी आध्यात्मिक 
मायनाने हृठवक्ो सम्तत्पर व्यकर मार्णेका सार समन्दव टपस्थित किया 
है | सीवनक सुक्त-हुःख, इर्प-बिपाद, आकर्षण-विकर्षणकी दार्यानिक दृ४- 
कौगसे प्रस्तुत करनेमें भानद भावनाओंका गहन विस्देपएण क्रिया गया डं] 
फ्रलुक्‍-द्वाय अग्रल्युतका विधान साधारण छोटी-छोटी आख्याविकराओर्मे 
किया सवा है। ऋब्यिनि इतिदृत्त भी कहीं-ऋढ्ी आध्यात्मिक ही 
अग्नाये हैं ; प्ल्दु इनमें विचारों, भावनाओं और प्रहचियोंक वेस्ट 
चिकेका सद्भाव पूर्ण रुग्ण विद्यमान है । ह 

सैन आव्यान्मिक रुपक ऋआाक्योर्म दिराद ऋलना, अगाद दाइ- 
निकता तथ्य सृब्म भावनाओंका विल्छेंपण है। इन ऋत्योकि च्छ व्याख्यानों 
ह क्षमा, कब, उत्साइ एवं रद्नुभुति आदि नैसर्मिक णत्रोंकी वोतना कर 
लीवनके प्रकाश और अन्यक्ार प्श्षर्की उक्काव्ना मालिक रुपये की है | 
इन कन्यकारोंकी कछनाने क्रमी त्वर्णकमरोसें कद्त-छुचा सरोब्रके 
कुल्मेंण्ट मत्यानिक सन्दित पराठटोंके वी दिख किया दै, कमी 
अल्काएुर्रीके र्मलटित आरादोकी वारहीनताका संकेत करने हुए हीम- 
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मान-माया-लोमादि मनोविकारोके परिमार्जनका प्रयास किया है एवं कमी 
कनकसेखलमदित विविधवर्णमय घनपटलेकी अणमगुरताका दिव्दर्गन 
कराते हुए संसार-आसक्त मानवक्ों वैराग्यकी ओर ले जानेका छुन्दर 
प्रयत्न किया है। 
आध्यात्मिक त्पक काब्योका उद्देध्य ज्ञान और क्रिया-द्वारा दुःखकी 
निद्ृत्ति दिखलाकर छोककल्याणकी प्रतिष्ठा करना है। लोकमंगलागासे 
जैन कवियोका द्वदय परिपूर्ण और प्रुल्छ था | अतः सच्चिदानन्द स्वरुप 
आत्माका आभास करा देना ही इन्हें अमीष्ट है और इसीमें इन्दोने सा 
लोककल्याण भी समझा है | मनोविकारोके आधीन रहनेसे मानव-जीवन्म 
'शिव की उपलब्धिमे बाधाएँ आती है, जीवनव्यापी आदशों और धर्मोकी 
अनुभूति भी नहीं हो पाती है तथा सात्तिक, राजस और तामस प्रवृत्तियों- 
मेसे राजस और तामस प्रव्ृत्तियोका परिष्कार भी नहीं हो पाता है; 
जिससे जीवनकी सात्विक, उदात्त भावनाएँ आच्छादित ही पड़ी रहती 
है। भौतिकवादकी निस्सारता और आध्यात्मिकवादझी श्रेयताका मार्मिक 
--भात्मनः प्रतिकूछानि परेपाँ न समाचरेत” अहिसा 
वाक्यको मूलमें रखकर किया है। आत्माकी प्रेयता तथा इसका शोघन 
भी अहिसाकी भावनापर ही अवलम्वित है। इसी कारण रूपक का्य- 
निर्माताओने आत्मतत्तवकी उपलब्धिके लिए निदृत्ति मार्गकों विशेषता या 
महत्त्व प्रदान किया है | यद्यपि प्रवृत्ति-मार्ग आक्पंक है, पर पूर्ण दुःखकी 
निवृत्ति नही करा सकता है तथा इस भार्यमें प्रास होनेवाली मोगसामग्रियों 
क्षणभयुर होनेसे अन्तमे बेदनाग्रद होती है | अतः जैन कल्यकारोनें जैन 
दर्शनके सूध्म तत्त्वोके विश्लेपणके साथ झुदात्माक्की उपलब्धिका विधान 
वतठया है। इस विधानमे आत्माकी विभिन्न अवस्थाओ और उसके 
विभिन्न परिणामोका बड़े ही स्पप्ठ और मार्मिक ढगसे विवेचन हुआ है। 
आध्यात्मिकताक बिक्कत रुपके प्रति विद्रोहकर आत्माकी विशा् अतुल्ति 
शक्तिका उद्घाटन भव्य और आकर्षक रूपमें विद्यमान है | इस विवेचनमें 
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डठात्त भावनाके चित्र बडे ही संयत, ग्म्मीर और आदर्श उत्ते हैं| 
दार्शनिक माव-भूमिपर आत्मा और जड-बन्धनके विग्लेपणको जिस प्रकार 
सजाया-सैंवारा है, वह महान्‌ है। मानव हृटयकी दुर्चल्ताओं और शक्ति- 
योको इतना य्टोछा और परखा है, जिससे रुपकॉमें तात्विक अभिव्यंजनाने 
नीरसता नहीं आने दी है। आत्मिक विधान स्वस्थ और सन्तुत्ति 
स्पमे मानस सभोधनकी छिए प्रेरणा तो ठेता ही हैं, साथ ही जीवनकों 
कर्ततव्य-मार्ग--रवनात्मक मार्गकी ओर गतिशील करता हैं। 
आध्यात्मिक रुपक जैन काव्य-निर्माताओम महाकबि वनारसीढस 
और मैया मगवतीदासका नाम विशेष गारवक्रे साथ लिया जाता है। 
कृषि बनारसीदासने नाटक समवसार, वरये, सोलह तिथि, तेरह काठिया, 
जशानपच्चीसी, अध्यात्मवत्तीसी, मोश्नपैड़ी, शिवपच्चीसी, भवसिन्धु चतुर्दशी, 
जानवावनी आदि सवनाएँ लिखी हैं। चेतन कर्मचरित्र, अक्षखत्तीसी, 
मिथ्यालबिय्यंसन चतुर्दशी, मधुविन्दुक चौपई, सिद्ध चनुर्शशी, अनादि- 
बत्तीसिका, उपशमपच्चीसिका, परमात्मछत्तीसी, नाटकपच्चीसी, पड्चे- 
न्वियसंवाठ, मनवत्तीसी, स्वम्रवत्तीसी एवं यृवावर्तासी आदि रचनाएँ 
भैया मगवतीदासने लिखी हैं | इनमे कुछका परिचय निम्न है-- 
यह एक उत्कृष्ट आव्यात्मिक रचना है। आत्मान्वेपकोंकों सरस 
कविताम आत्म-तत्तकी उपलब्धि करनेकी मुन्दर अभिव्यजना इसमें निहित 
है। कुशल कलाकारने चित्रकारके समान आत्मानु- 
पक भूतिम नाना कल्पनाओंका रंग लगाकर अदभुत 
चित्र खींचनेका प्रयास किया है| यद्यपि कविने अपने इस अन्यकी रचना 
आचार्य कुन्दकुन्दके समयसारके आधारपर की है, परन्तु रागतत्त्व, बुद्धि- 
तत्व और कल्पनातत्वका मिश्रण कर इसे मौल्किता प्रदान करनेमे तनिक 
भी कमी नहीं की है। प्रत्येक पत्ममे प्रवाह और साधुर्य वर्तमान है। 
सरस और कोमल शब्दोंका चयन करनेमें कविने अदभुत सफलता पायों 
है। अनूठी उतक्तियों और नवीन उद्धावनाएँ, तो पाठकका मन व्खस ही 
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अपनी ओर खीच छेती है। जीवनके कोमल पक्षकी सम्पक्‌ अभिव्यजना 
होनेसे कविता हृदय और मस्तिष्क दोनोंको समान रुपसे छूती है | इसमे 
जीवन सम्बन्धी उन विशेष विचारों और मावनाओका सकलन किया गया 
है, जो यथार्थ जीवनको प्रगति देते हैं । 

अन्तर्जंगत्‌ और वाह्म-जगत्‌का यथार्थ दिग्दर्शन कराते हुए आत्मा- 
की गुद्धताका निस्पण अद्भुत ढगसे किया है। इसमें ३१० दोहा- 
सोरठा, २४३ स्वैया-इकतीसा, ८६ चौपाई, ६० सवैया-तेईसा, २० 
छपय, १८ कवित्त, ७ अडिल्ल और ४ कुण्डलियों है। सब ७२६ 
पद्य हैं | इसमे कबिने आत्मतत्वका निरूपण नाथकके पात्रोका रूपक देकर 
किया है। इसमें सात तत्व अभिनव करनेवाले हैं। यही कारण है कि 
इसका नाम नाटक समयसार रखा गया है | 

कविने मगलाचरणके उपरान्त सम्यग्दष्ठिकी प्रभसा, अजशानीकी 
विभिन्न अवस्थाएँ, जञानीकी अवध्याएँ, शानीका हृदय, ससार और 
शरीरका स्वरूप-दिग्दर्शन, आत्मजाशति, आत्माकी अनेकता, मनकी 
विचित्र दौड़ एवं सप्त व्यसनोंका सच्चा स्वस्प ग्रतिपादित करनेके साथ, 
जीच, अजीव, आखव, बन्ध, सवर, निर्जया और मोल इन सातो तत्त्वोका 
काव्य स्पसे निल्पण किया है। आत्माकी अनुपम आभाका कचिने 
कितना सुन्दर और स्वाभाविक चित्रण किया है। कवि कहता है--- 


जो अपनी दुति आप विराजत, है परधान पदारथ नासी। 
चेतन अंक सदा निकलंक, महासुख सागरकों विसरामी॥ 
जीव भजांच ज़िते जग, तिनको गुनक्नायक् अन्तरजासी। 
सो द्विवरूप बसे शिवथानक, ताहि विकोकनमे जिंवगामी ॥ 


अजानी व्यक्ति प्रमके कारण अपने स्वस्पको विल्मृत कर समारमे 
जन्म-मरणके कष्ट उठा रहा हैं। कवि कहता है कि कायाकी चित्रगाटामें 
कर्मका पछाय बिछाया गया है, उसपर मायाकी सेज सजाकर मिथ्या 
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कल्पनाका चादर डारू रखा है | इस शय्यापर अचेतनकी नीढमें 
चेतन सोता है | मोहकी मरोड़ नेत्रोका बन्द करना--झ्षपकी लेना है। 
कर्मके उदयका बल ही इवासका घोर शब्द है और विपय सुखकी दोर ही 
स्वम्न है। इस प्रकार तीनो कालोमे अजानकी निद्रामे मम्म यह आत्मा 
श्रमजालम ही दोड़ती है, अपने स्वरुपको कमी नहीं पाती | अनानी 
जीवकी यह निठ़ा ही ससार-परिश्रमणका कारण है। मिथ्यात्व-तत्वोकी 
अभ्रढ्वा होनेसे ही इस जीवको इस प्रकारकी निद्रा अभिभूत करती है। 
आक्मा अनने श॒द्ध, निर्मछ और भक्तिशाली स्वरुपकों विस्मृत कर ही इस 
व्यापक असत्यकों सत्य रूपमे समझती है! अतः कवि यथार्थताका 
विग्लेपण करता हुआ कहता है -- 

काया चित्रसारामं करम परजंक भारी, 

भसायाकी सवारी सेज चादर कछपना। 

शैन करे चेतन अचेतनता नींद लिए, 

मोहकी मरोर यहँ छोचनकों ढठपना ॥ 

उड़े वल जोर यह इबासकों शबद धोर, 

बिपै सुखकारी जाकी दौर यहै सपना । 

ऐसी मूढ़ दशा मगन रहे तिहुँकाल, 


धाचे भअ्रम-जालम न पाने रूप अपना ॥ 


कविने रुपक-द्वारा अजानी जीवकी उक्त स्थितिका मार्मिक चित्रण 
किया है | वस्तुतः आत्मा सुख-शान्तिका अक्षय भण्डार है, इसमे ज्ञान, 
सुख, बीय॑ आदि गुण पूर्ण रुपेण विद्यमान हैं, अतएब प्रत्येक व्यक्तिको 
,इसी झुछात्माकी उपलब्धि करनेके लिए प्रवत्नगील होना चाहिये | 

जञानका प्रकाश होते ही हुटय परिवर्तित हो जाता है। परिक्षत 
ऋूदयमें नानाप्रकारकी विचार-तरगे उठने लगती हैं। एकाएक सारी 
स्थिति बदल जाती है । जिन पर-पदाथोमे निजबुद्धि उत्तन्न हो गयी थी, 
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चे पदार्थ आत्मासे भिन्न प्रतीत होने लगते है। शरीर एवं बाह्य भौतिक 
'पदार्थोंकी आत्मासे प्रथक्‌ अनुभूति होने रूगती है। कवि इसी परिवर्तनकी 
अवस्थाका चित्रण करता हुआ कहता है---आत्म-नानके अमावमे मानव- 
का हृदय मायामोह और वेचैनीसे व्यथित रहता है, जिससे प्राणिहिंसा, 
असत्य आदि दुष्प्रबृत्तियों शाच्वत सत्यको प्राप्त करनेसे अत्यन्त बाधक 
होती है। कुत्सित रुपीमे राग या द्वेष दोनों ही प्रकारकी इत्तियों दुःख 
'परम्पराको उत्तन्न करती हैं। राग-द्वेषके नाना सकल्प मोहके विकारको 
उदजुद्ध करते हैं | क्रोध, भान, माया और लोभ ये अस्तरात्माके मयंकर 
दोप है। इनका पूर्णरूपसे त्याग करनेपर ही शानभावकी उत्पत्ति होती 
है | जिस प्रकार सर्यके उदय होनेसे घना अन्धकार दूर हो जाता है, 
जलकी वर्षा होनेपर दावाप्मि शान्त हो जाती है एवं वसनन्‍्तागमन जानकर 
कोयल कूकने लगती है उसी प्रकार शान भावके उदित होते ही मोह, 
'पाप, भ्रम, अश्न, दुष्प्रदत्तियों भणभरमे पत्ञायन कर जाती हैं | 


हिरदे हमारे महामोहकी बिकलताई, 
ताते हम करुणा न कीनी जीचघातकी । 
आप पाप कीने औरनिको उपदेश दीने, 
हुती अनुमोदना हमारे याही वातकी ॥ 
मन, धच, काया में मगन है कसायो कर्म, 
घाये अमजालमें कट्ठाए हम पातकी। 
ज्ञानके उदयतें हसारी दशा ऐसी मई, 
जैसे भानु भासत अवस्था होत प्रातकी ॥ 


आत्मामे अशुद्धि पर्व्यके सयोगसे आतो है | यद्यपि मूल द्रव्य अन्य 
प्रकार रूप परिणमन नहीं करता है, फिर भी पर द्वव्यके निमित्तसे अवस्था 
भरलिन हो जाती है। जब सम्यवत्वके साथ ज्ञानस भी सच्चाई उत्पन्न होती 
तो श्ञानरूप आत्मा परद्रब्योसे अपनेको मिन्न समझकर शुद्धात्मावस्थाको 


१8४ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीकन 


प्राप्त होती है। कवि कहता है कि कमर रातदिन पकमे रहता है तथा 
पकज कहा जाता है, फिर भी कीचड़से वह सदा अलग रहता है | मन्त्र“ 
बादी सर्पको अपना गात पकड़ाता है, परन्तु मनत्रशक्तिसे विषके रहते हुए 
भी सर्पका डक निर्विष्र रहता है। पानीमें पड़ा रहनेसे जैसे स्वर्णमे काईं 
नहीं लगती है ; उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति ससारकी समस्त क्रियाओकोा 
करते हुए भी अपनेकों मिन्न एवं निर्मल समझता ६ । 

जेसे निशिवासर कमर रहें पंक ही में, 

पंकज कहावे पैन बाके ठिग पंक है। 

जैसे मन्त्रवादी विषधरसों गहावें गात, 

मंत्नकी शकति धाके बिना विप डंक है ॥ 

जैसे जीभ गहे चिकनाई रहे खखे अंग; 

पानामें कनक जैसे काईसे अर्टंक्र है। 

तैसे ज्ञानवान नानाभाँति करतूत उाने, 

किरिया तें भिन्न माने मोते निष्करूंक है॥ 


शानके उत्पन्न होनेपर ही आत्राज्यकी उत्पत्ति होती है, विकार 
और वासनाएँ शानके उद्बुद्ध होते ही भीण हो जाती हैं। यद्द शान बाह्म' 
पदा्थेमि नहीं रहता है, किन्तु आत्माका गुण है। आत्मबोध पाते ही 
शानकी अवस्था जाग्रत हो जाती है। आत्मश्ञानी भेद-शानकी ओरसे 
आत्मा और कर्म इन दोनोकी धाराओको अकृग-अल्ग करता है। 
आत्माका अनुभव कर भ्रोष्ट आत्मधर्मको ग्रहण कर्ता है और क्मोक्े 
श्रमको नष्ट कर देता है | इस प्रकार रक्षत्रय मार्गगी ओर अग्रसर होता 
है, जिससे पूर्ण शानका प्रकाश सहजमे ही उत्तन्न हो जाता है। शानी 
विश्वनाथ बन जाता है। पूर्ण समराधिमे मग्न होकर शुद्धात्माकों प्रात 
करता है, जिससे शीघ्र ही ससारके आवागमनसे रहित होक़र इतहंत्य हो. 
विश्वनाथके पदपर आसीन हो जाता है । कवि कहता है-- 


हे 
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भेदज्ञान धारा सो दुफारा करे ज्ञानी जीव, 

आतम करम धारा भिन्न भिन्न चरचे। 

अनुभौ अम्यास छहे परम धरम गहे, 

करम भरम का खजाना खोलि खरचे ॥ 

यों ही मोक्ष मग घावे केवछ निकद आवे, 

पूरण समाधि जहाँ परमको परचे। 

भयो निरदोर थाहि. करनो व कछु और, 

ऐसे विष्वनाथ ताहि' वनारसी अरचे ॥ 

जड कमोके ससर्गसे आत्माकी विभिन्न प्रकारकी लीलाएं हो रही हैं । 

निदवय रूपसे वास्तविक दृष्टिकोणसे आत्मा एक होनेपर भी व्यवहास्मे 
अनेक रूप है तथा अनेक होनेपर भी एक रूप है। ससारमे कर्मोंके वन्धन 
ने आत्माको इतना विकृत और विचित्र कर दिया है, जिससे इसकी 
यथार्थ अवस्थाका चित्रण नही किया जा सकता है। यह आत्मा कर्ता 
भी है और अकर्त्ता भी | कर्मफलका मोक्ता भी है और अभोक्ता भी। 
व्यवहारसे पैदा होता है ओर मरता है, किन्तु निश्चयसे न पैदा होता है 
ओऔर न मरता है। व्यवह्र रुपमे वोल्ता है, विचारता है, नाना प्रकारके 
सिंह-सूकर-श्वान-श्रगालू-काक-कीट आदि रूपोको धारण करता है| वस्त॒ुतः 
यह आत्मा अचेतन कमोंके ससर्गसे नट बन गयी है, इसी कारण अनेक 
वेपोकों घारणकर नानाग्रकारकी क्रियाओकों किया करती है| समय--- 
आत्माकै विभिन्न नठरुपी तथा उसके वास्तविक स्वरूपका विश्लेषण होनेसे 
ही इस ग्रन्थका नाम समय-सार नाटक रखा है। कवि आत्माकी इसी 
नट-वाजीका निरूपण करता हुआ कहता है-- 

एकमे अनेक है अनेक ही में एक है सो, 

एक न अनेक कछु कह्लो न परत है। 

करता जकरता है भोगता अभोगता है, 

उपजे न उपजत मरे न भरत है ॥ 

१७ 
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बोलत विचारत न वोले न दिचारे कछु, 
भेख को न भाजन पे मेख को धरत है। 
ऐुसों प्रभु चेतव अच्ेतनकों संगतिसों, 
डलट्पलूट नरवाजी सी करत हैं ॥ 
जिस प्रकार नदीकी एक ही धारामें नाना खोतोका जल आकर 
मिलता है तथा जिस स्थानपर पापाणशिद्एँ रहती हैं, वहों धारा मुड़कर 
जाती है ; जह्ों ककड़ रहते हैं, यहाँ झाग देती हुई आगे बढ़ती है ; जहाँ 
हवाका जोर पढ़ता है, वहाँ चचल तरंगे उठती हद और जहाँकी भूमि 
नीची होती है, वहाँ मेंदरें पढ़ती हैं; इसी प्रकार आत्मामें पुद्ल-- 
अचेतनके अनन्त रसेंके कारण अनेक प्रकारके विभव उत्नन्न होते है। 
आत्माकी ये लीलाएँ नाटकके पात्रोक्ी ढील्यओसे कम नहीं होतीं | 
संसाररुपी रंगस्थढीपर आत्मा नट बनकर नाना तरहकी टीलाएँ किया 
करती है ! नायक आत्मा है और प्रतिनायक पुह्ल-जड़ पदार्थ | कविने 
आत्माकी इस अनेकरुपताका कितना स्वामाविक चित्रण किया है-- 
जसे महीमण्डलम नदीका प्रवाह एक, 
ताहीनें अनेक भाँति नीरकी ढरनि हैं। 
पाथरके बोर तहाँ धारकी मरोर होत, 
काकरकी खानि तहाँ आगकी श्षरनि है ॥ 
पौनक्री झक्रोर तहाँ चंचक तरंग उठे, 
भूमिक्री निचानि तहाँ सौरकी परनि है! 
सैसों एक आत्मा अनंत रस पुद्ुगल, 
दोहके संयोग विभावकी भरनि हैं ॥ 
नाटक समयसारकी मापा सर्स, मधुर और प्रसदगुणपूर्ण है। 
झब्द-चयन, वाक्य-विन्यास और पदावल्योंके संगठनमे सतर्कता और 
सार्थकताका ध्यान सर्वत्र रखा गयवा है। इसमें मल्यानिलका स् 
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विद्यमान है, जो दृदयकलिका विकसित करनेमें पूर्ण समर्थ है। अतएव 
भाव और भाषा दोनो ही दृष्टियोसे यह रचना उत्कृष्ट कही जा सकती है । 


यह एक सरस रचना है। इसमें कवि बनारसीदासने भौतिक जीवनको 
पश्-जीवन वतलाते हुए मानव वननेका मार्ग बतलाया है। मानव जीवन- 
तेरह काठिया.. गे ठेचे आदर्श प्रतिपादित होनेके कारण यह वर्ग 
विशेषकी वस्तु न होकर सर्च साधारणकी सम्पत्ति है। 
इसमे साहित्यके उपयोगवादी दृष्टिकोणके अनुसार जीवनमे 'अशिव'का 
परिष्कार कर शिव'को प्राप्त करनेका सकेत किया गया है| क्षणमगुर 
शरीरके मोह और ममताकोी छोड़ आत्माकी अमरताकों प्राप्त करनेका 
प्रयत्न ही छाष्य हो सकता है। समस्त पार्थिव तृतियोके साधन रहते हुए 
भी मन एक अभावका अनुभव करता है; सारी सुख-सुविधाओकी रहने 
पर भी मनकी तृप्ति नहीं होती है, यह अभाव राजनैतिक या सामाजिक 
नहीं; प्रत्युत आव्यात्मिक होता है। इस अन्थमे कविने जीवनमे इसी 
अभावकी पूर्णताकी आवश्यकता बतलायी है। आध्यात्मिक संवेदनशीछ 
सरस खतोतसे हमारी समस्त आन्तरिक पीडाएँ दूर हो जाती है। यह सरस 
रचना पाठककों साधारण मानवन्जीवनके धरातलसे ऊपर उठाकर जीवन- 
का वास्तविक आनन्द देती है । 


कवि जीवन-परिष्कारके लिए विधानका प्रतिपादन करता हुआ कहता 
है कि जिस प्रकार छटेरे, बदमाश, चोर आदि देशमे उपद्रव मचाते है, 
उसी प्रकार तेरह काठिया आत्मामे उपद्रव--विक्वति उत्न्न करते हैं। 
जुआ, आल्स, शोक, भय, कुकथा, कोतुक, कोप, कंपणबुद्धि, अशनता, 
भ्रम, निद्रा, मद और मोह ये तेरह आत्मामें विकार उत्तन्न करते हैं| 
विभाव परिणतिके कारण शुद्ध, बुर और निरंजन आत्म-तत्त्वमें पर- 
पदार्थेकि संयोगसे बिकृति उत्पन्न हो जाती है। जब तक आत्मामे विभाव- 
परिणति पर-पदार्थ रुप प्रदृत्ति, करनेकी क्षमता रहती है तब तक उत्त 
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तेरह धूर्त आत्माके निजी धन अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख्॒ और 
अनन्तवीर्यकों चुराते रहते हैं | 

पहल्म धूर्त लुआ है। भानव जीवनमे सबसे बड़ी अश्यान्ति इसीके 
कारण उतन्न होती है। वह प्रभुता, चुमइझत्य, मुयश, धन और धर्मका 
हास करता है। जुआरी व्यक्ति सबसे प्रथम अपने वैभव और साखसे 
हाथ धोता है| मान-सर्यादा और ऐश्वर्य समी छुआके कारण नप्ट दो जाते 
हैं। भात्मोत्थानके कार्यो प्रश्नत्ति नही होती हैं, निन्‍्ध्र और खोदे कार्मोमे 
शक्ति और धनका व्यय होता है। जगतम जुआरीका अपवद् भी पैक 
जाता है। हृटयकी सत्‌ भाव्नाएँ समामर हो जाती है और आउसुरी- 
भावनाओंका प्रतिश्ान होने हूगता हैं। स्वार्थ और हिंसा प्रत्न॒त्ति जो 
व्यक्ति ओर समाज दोनोके लिए अत्यन्त अहितकारक है; जुआर्क कारण 
ही जन्म-अहण करती है | 

दूसरा धूर्त है आल्स | यह जीवनके मन्दाकिनी-प्रवाहकों पर्वतके उस 
सूते पथपर ले जाता है, जहाँ लहर उठती हैं और कगारकी गोदस जाकर 
विलीन हो जाती है। जीवनमेसे श्रढ्म, विश्वास और कर्चव्य-पगवणता 
निकल जाती है तथा हृदय-मण्डरूम धूल और राख भर जाती है | जीवन 
श्षितिज अन्धकाराच्छन्न हो श्ञान-मार्गकों अवरुद्ध करनेमे सहायक वनता 
है, शान्त-सरोवरकी मधुर चॉदनी अस्ताचलकी ओर प्रत्यान कर देती है 
तथा भावनाओंका उठना बन्द हो जाता है और शपकी आने लगती है। 
वाह्य जगतका हाह्मकार अन्तर्नगत्म मी मुखरित होने व्यता है | ग्रेमका 
पपरीह अध्यात्मसस न मिलनेसे प्यासा ही रह जाता है। जीवनकी ओर 
गतिशील होनेकी कामना सुख-त्वप्न हो जावी है ओर जीवन जेठकी 
दुपहरियाके समान प्रमादके कारण दहकता है । कविका कहना है कि 
प्रमाद का अमाव होनेपर ही जीवन-श्षितिज र॒म्द प्रकाश-रव्मियोंसे 
व्याप्त हो उकता है | 

तीसरा धूर्त शोक है, यह सन्ताप-वीजकों उत्तन्‍्न कर आत्माकी थैर्य 
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और धर्म-क्रियाओंकों छप्त कर देता है । परिश्रम और शक्तिका अमाब हो 
जानेपर शोक हृपका शासन अधिक दिलों तक चलता है। जीवनमें 
अगणित विद्युत-कण उत्य करने रूगते है। प्रत्यकालीन मेघोंकी मूसत्य- 
घार वर्षा होने छगती है। जीवन-समुद्रमे यह धूत॑ वाड़वाग्नि उत्पन्न 
करता है, जिससे वह गुरु गर्जन-तर्जन करता हुआ क्षुन्ध हो जाता है 
तथा नाना प्रकारके भयकर और विपैले जन्तु आत्माकी शक्तिका अपहरण 
कर लेते है | 

चौथा ठग हैं भव । जीवन-पथकों विषय और भयकर बनानेमें यह 
अपनी सारी शक्तिको लगाता है। उल्लस, स्फूर्ति, वेज और गतिशीलता 
आदि समी प्रदत्तियोम ज्वालामुखी वित्फोटन होने लगता है। जीवन- 
नोका डॉड न ल्यनेसे तथा पतवारके अख्यिर होनेसे अनिश्चित दिशाकी 
ओर विभिन्‍न विकारजनित लहरोंके साथ थपेंड्रे खाती हुई प्रवाहित होती 
जाती है। इस ठगका आतक इतना व्यास्त रहता है जिससे सासनेका 
कगार भी उुँधत्य ही दृष्टियोचर होता है। जीवनमे अग॒ति और अनिश्चि- 
तता इसीके कारण आती है तथा भयाक्रान्त व्यक्ति जीवनमें छुनइले 
प्रभातके दर्शन कमी नहीं कर पाते हैं | जीवनका प्रत्येक कोना इस ठयके 
कारण अरक्षित रहता है। यह रात्रिमे ही धोखा नहीं देता, चोरी नहीं 
करता; प्रयुत दिनमें भी निघड़क हों अपने कार्योका सम्पादन करता है। 
जीवनकी विकासशील स्थितिको डावॉडोल करना इसीका काम है। 

जीवन-मार्गका पाचदों ठग कुकथा है। रागात्मक चर्चाएँ आत्मा- 
भावनाको आइतकर अनात्म-भावनाओंको उदबुद्ध करती है | जिस प्रकार 
प्रद्यकालम समुद्रके जल-जन्तु विकल हो उछल-कूद मचाते हैं, उसी 
प्रकार कुकथाओके कहने और सुननेसे मानसिक विकार आत्मिक भावोका 
मन्यन करते है, जिससे आत्मिक शक्तियों कुठित हो जाती है। आत्म- 
चेतना उप्त हो जाती है और जीवनमे विकारेका तूफान उठकर जीवनको 
परम अगान्त बना देवा है। मानव भ्रकृत्मा कमज़ोर है, वह कुत्सित 
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चर्चाओं और वार्ताओंके श्रवण, पटन एवं चिन्दनमें सदा आगे रहता है, 
लिससे यह ठग अपना अवसर पाकर आत्मिक शक्तिकों चुप-चाप ही 
अपहृत कर छेता है तथा जीवन अथ्ान्त हो जाता है। यौन प्रवृत्तिको 
ओोल्लाइन मी इसी ठग द्वारा मिल्ता है| 

जीवन-मार्गका छठवों पाकिय्मार है कौलृहरू | इसकी माया अपार 
है, जिधर अपूर्व ओर रमणीय वस्तु दिखलायी पढ़ती है, उधर भी वह 
पहुँच जाता है। कोमल, मुनहृत्द और उजदी आशा-किरऐें जीवनके 
सार्रमें मनमोहक और आकर्षक दृश्य उपस्थितकर एकान्त और निर्जन 
श्रानके चेतोमें ले जाती हैं; जहाँ जीवात्माके रत्य--सम्पग्दर्शन, सम्बन्जान 
और सम्बक् चारित्रकों वल्यृर्वक छूट ल्था जाता हैं | यद्रपि इस मार्गमें 
शीतल्जलके सइस्रों ल्ोत रस वर्षा करते है, परन्तु है यद्ट रूतरनाक | 

सातवों डाकू कोप है। इस अग्निमे अधिक उष्णता, ठाइकता और 
भत्मसात्‌ करनेकी शक्ति निहित है । जीवनमें काछूरात्रिका आगमन इस 
डाकृकी कृपाका ही फल है | दया और स्नेह, जिनसे जीवनमें सरसता 
आती है, दृठय कंजोपर अनुराग मकरन्द विखरने लगता हैं एवं नाना 
भाव स्पी वृक्षोपर आआ्छादित हिमके पिवल जानेसे जीवनकी जड़ी-वृट्यों 
जागरणको प्रात करती हैं, वह डाकू उन्हें देखते-देखतें ही डुरा लेता है | 
इसी कारण इसे पव्यतोहर कहा गया है। ज्ञान और श्षमाके छाथ इसका 
भीषण युद्ध मी होता है। दोनोंकी सेनाएँ सजती हैं, युद्ध-बाद्य वजने हैं, 
वया अपनी-अपनी ओरजसे युद्ध-कौशल्का पृरा-पूरा प्रदर्शन किया चाता 
ह६। यह बिठ़ोही ख्नत्रवक्नों ढेनेके लिए नाना उपाय करता हूँ, 
इसको परास्त करना साधारण व्त नहीं है। जो मद्दावीर हैं, डन्द्रिवलयी 
हैं, संयमी है और ऋ्रिन्होने मललोमनोंकों दीत ल्या है, वे ही इसे परात्व 
करनेकी क्षमता रखते हैं | जीवन उच्छुद्डुलता और अव्यवत्या इसकी 
देन हैं। 

आठवों ठग है ऋृपणबुद्धि | समत्त वलुओंकों छे लेनेक्ा लोम करना 


आध्यात्मिक रूपक काव्य पृ७ु१ 


ही आत्मोत्थानका बाधक है। विश्वके मनमोहक पदार्थ इस प्राणीको 
अपनी ओर खींचते हैं | प्रलोमनोपर विजय प्रात किये बिना व्यक्तित्वका 
विकास नहीं हो सकता है| वस्तुतः वासना और सयमके उचित अनुपातसे 
ही जीवन अम्युदयकी ओर बढ़ता है | प्रकोमनोंके मनमोहक दृश्य मानव 
मनको उल्झाये बिना नहीं रह सकते | ऋृपणबुद्धि तो सर्वदा ही छोटे-बड़े 
सभी प्रकारके प्रव्गेमनोंमे ममत्व करती है, जिससे घर्मका नाश होता है। 
रूनभय-धर्मका विधातक यह ठग है। आजतक इस ठगने कितने ही 
व्यक्तियोकी हत्या कराई, कितने ही देवायतनोंकों दूषित कराया और 
कितने ही निरफ्राधियोकों मौतके घाट उतारा । सासारिक सौन्दर्य 
का मूल्य इसी भापदण्डसे निर्धारित किया गया। एक-एक पैसेके लिए 
पाप किये, अनाचार किये, शूठ बोला, चोरी की भोर न माछ्म क्या- 
क्या नहीं किया | सब इसी ठगने तो कराया, आत्माक्री श्क्तिकों मुख्य 
रूपमें इसने विकृृत किया । 

नौवों ठग है अजश्ञान, जिसने प्रकाशमान भास्करके ऊपर घने अन्ध- 
कारका आवरण डाल दिया है। इसके रहनेसे जीवन-पथ बिल्कुल 
अरक्षित है। यह अकेला नहीं रहता है, इसकी सेना वहुत बड़ी है। 
यद्यपि यह अपने दलका मुखिया है, परन्तु अन्य ठग भी बड़े ही शक्ति- 
शाही हैं | सयमसे यह डरता है, उसके घनुषकी टकार सुनते ही इसके 
कान वधिर ओर ओखे अन्धी वन जाती हैं | धर्मरत्नकी सुरक्षाके लिए 
इस ठगकों भगाना ही पडेगा। इसके साथ सन्धि करनेसे काम नहीं 
चल सकेगा | 

दसवों ठग भ्रम है, इससे सारी शक्तियोको ही घुरा लिया है | यह 
अहनिंश बसन्त वैमव और ओस मोतीकी माला , लिये भावना वैमवकी 
सृष्टि करता है । जीवनको ठोस सत्यके घरातलूसे प्रथकूकर किसी भयकर 
सागरमे डुबाना चाहता है | झुद्ध, निर्मल और श्ञानरूप आत्माकों शरीर 
आदि जड़ पद्ार्थोर्में समझता है। 
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ग्यारहवों ठग है नीद । ठन्द्रा मानवको संसारके मधुर स्वप्नोमि भले 
ही विचरण कराये, पर ठोस विश्वसे प्रयक्‌ कर देती है। जन्म-मरणकी 
सम्त्या और संसारके प्रति विराम भावकी कल्पनामें यह अनेक विष्न 
उपस्थित करती है । यह ठग आत्मानुभूति सौन्दर्यकी यथार्थ अभिव्यक्तिको 
चुरा लेता है। 
वारहवों ठग है अहकार। ससारकी दो प्रव्ृत्तियों जो जीवनको इस 
छ्षितिजसे उस क्षितिजकी ओर ले जाती है, इसीके कारण उत्तन्न होती 
है | आत्मामे मार्दवर्ध्म उत्पन्न न होने देना तथा सहानुभूति और सहृद- 
यता, जो कि नम्नता भावकों उत्नन्न करनेसे साधक हैं, नहीं उलन्न होने 
देना इसकी विशेषता है | 
तेरहवों ठग मोह है । सारा विश्व इसके प्रभावसे दुःखी है। रलत्रय- 
च्र्मको ये सभी ठग चुराते है, उसको प्रा करनेमे बाघक बनते हैं। 
यद्यपि इस तेरह काठियाकी रचना साधारण है, काव्य-सौन्दर्य 
अल्प है; फिर भी भावनाओं और विचारकी दृष्टिसे यह रचना श्रेष्ठ है 
इसमें जीवनके सभी पर्भोकी अनुभूतिके लिए द्ृदय-कपाटको खुल रखा 
गया है। मनोविकारोंके परिमार्जनकी ओर प्रत्येक व्यक्तिको सर्वदा ध्यान 
रखना चाहिये, उसपर विशेष जोर दिया है | माषापर गुजरातीका 
प्रमाव है। 
यह सरस हृदयग्राहक रचना है। कचि बनार्सीदासने इसमे ससार- 
की विडम्बनाओसे पथक्‌ रहनेकी ओर संकेत करते हुए परमात्म-सिन्तन 
भवसिन्धु- वा तत्वान्वेषणकी ओर अइत होनेकी बात 
बहुर्दशी कही है। प्रायः देखा जाता है कि उच्चतर अमि- 
व्यक्तिति चित मानव-जीवन ऐन्द्रिय उपयोगमे ह्ठी 
इबा रहता है। भौतिक सघर्षके कारण जीवन-नौका आध्यात्मिकदाकी 
ओर गीतशील नहीं होती है। रागवश मानव स्वभावतः विषम परि- 
सि्थितियोसे आहत रहता है और उसे आत्म-सुख-रूपिणी स्थिति नही मिल 
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पाती | शरीर और मन दोनो ही अस्वस्य रहते हैं तथा कुत्सित लाल्साएँ 
जीवन-रसको सुखा देती है। कबविने प्रस्तुत र्वनासे ससारको समुद्रकी 
उपमा देकर उसका विष्लेषण मनोहर ढगसे किया है तथा आत्मोद्धार 
करनेके सरल और अनुभूत उपाय वतलाये गये है। उपमाएँ अत्यन्त 
चुमती हुई सरक और सरस है। कवि कहता है कि--कर्मरूपी महा- 
समुद्रसे ध मान-सावा-छोम रूप विकारोका जल भरा हैं और विपय- 
वासनाओंकी नाना तरगें अहर्निश्च उठती रहती हैं। तृष्णा-रूपी प्रबल 
बाडवाग्नि इसमें नाना प्रकारसे विक्ृति उत्पन्न करती रहती है और चारों 
ओर ममतात्पी गुरुगर्जनाएँ होती रहती है । इस विकराल समुद्रमे भ्रम, 
मिथ्याशन और कदाचारर्पी मेंवर उठती रहती हैं | समुद्रकी मीषणताके 
कारण मनर्पी जहाज चारा ओर घृमता है, कर्मके उदयरूपी पवनकी 
ज़ोरसे बह कभी गिरता है, कमी डगमगाता है, कभी ड्वता है और कभी 
उतराता है। 


जैसे समुद्र ऊपरले सपाट दिखलायी पडता है, पर कहीं गहरा होता 
है ओर कह चंचल मेंवरोमें डाल देता है, उसी प्रकार ससार भी ऊपरसे 
सरल दिखछायी पढ़ता है, किन्तु नाना प्रकारके प्रपचोके कारण गहरा 
है और मोहस्पी मँवरोमें फेंसानेवाल्य है।इस ससारमे समुद्रकी बड़- 
वाग्निके समान माया तथा तृष्णाकी ज्वाला जला करती है, जिससे ससारी 
जीव जदनिश झल्सते रहते है । 


ससार अग्निके समान भी है, जैसे अग्नि ताप उत्पन्न करती है, उस 
प्रकार यह मी तरिविध ताप--दैहिक, दैविक और भौतिक संतापोको उत्पन्न 
करता है| अग्नि जिस प्रकार ईंघन डालनेसे उत्तरोत्तर प्रज्वक्ित होती है, 
उसी प्रकार अधिकाधिक परिग्रह बढ़ानेसे सासारिक आकाक्षाएँ वढ़ती 
चली जाती हैं। यह संसार अन्धकारके ठ॒ल्य भी है, क्योकि प्राणीके 
सम्यग्शानकों छप्तकर उसे विवेकहीन बना देता है। मिथ्यात्वके सवर्द्धन 
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और पोपणसे शणीकों लनेक कष्ट मोगने पढ़ते हैं तथा टसकछी चिरत्दन 
आन्ति मी इसीके कारण बिक्ृत हो जाती हैं। 
जब अंतन्व आत्मा जागत हो जाती है, तव मानव उड़ ऊपदाओंक 
सुखको नीरस अनुमद करने लगता ६! सम्रतानण पतठवरके हथमें 
आलानेसे मव-समृठकों पार करनेम सरव्या होती ६। आक्मयुणरपी 
यन्त्र दिल्या ओका परिशान करता है। शुम्ब्ब्यानत्पी मच्लाक्‍ह्ट शिवरद्वीय 
मोक्षक्की ओरे चल्ठा है। यद्यपि मार्गमं अनेक कटिनाइनॉका सामना 
करना पढ़ता है, पर रन्‍्नत्रवके प्रासमे रहनेसे गन्तत्ययर पहुँचने विलन्द 
नहीं होता हैं। 
इसमें प्रत्तुत संसारकी अमिव्यंगनाके लिए अप्रलुत रुखुंठका खाड़ों- 
पाक निल्षण करते हुए उसे णर होनेंके प्रवन्नोपर प्रकाश डाला हैं। 
कथानकर्के अवल्म्बन हिना ही मावदाओंकी इतनी छुन्दर अनिन्यक्षदा 
कवि काब्य-्चम्त्कारकी सृजिका है। कहिन कितने सीघे-सादे दंगझे 
भादोकों प्रक८ किय्रा है--- 
कर्म सझुद्र विभाव कल, विषय कपाय तरंग । 
घड़्चानल दृष्णा स्वर, ममता छुनि सर्वया। 
मरम मेंबर तासे फिर, अन जद्चाल चहुओर। 
गिरे फिहे बृदे तिरे, उदय प्रवनके कोर ॥| 
जब चेदन साल्छि जग, ऊखे विपाक नमूम। 
इन समता शंज़ला, बके सैंवर की घूम गा 
दिशि परख शुण जन्‍्मसों, फेरे शक्ति सुसान 
बने साथ मित्र दीप सुख, धाइवान झुम ब्याज] 
इनकी भाग्य सरल, परिमर्टि और मटर है। उप्णाएँ ऋार्क दे; 
कल्यनाकी उड़ान उँ्ी नहीं है, फिर भी माउक्ी इस्सि रचना अच्छी 
£ | कब्नि इसमें आव्याक्मिकि माचनाओंक्ा अप्‌र्द मिश्रण छिझ है । 


आध्यात्मिक रूपक काव्य बृण्ण 


कबि बनारसीदासने हिंडोडेका र्पक देकर आत्मानुभूतिकी जो इतनी 
सरस अभिव्यव्जना की है वह अन्यत्र मिल सकेगी, इसमें सन्देह है। चेतन 
अध्यात्म... पता स्वाभाविक सुखके हिडोलेपर आत्मगुणोके साथ 
हिंडोलना. रो ऊँसती रहती है। हिंडोलेका शुलना आनन्दप्रद, 
श्रान्ति और वत्यन्तिको दूर करनेवाद्य एव नानाग्रकारसे 

भनमे हर्ष और प्रसन्नताको उत्पन्न करता है। यह हिंडोला समतल् भूमि- 
पर निर्मित किसी भव्य प्रासादमे रस्सीके सहारे ठॉगा जाता है। हिंडोला 
झूलते समय सोमाग्यवती नारियों चित्तको आह्यादित करनेवाले नानाग्रकार 
के मनोरम गायन गाती है तथा हर्पातिरेंकसे तन-वदनकों भूल अलोकिक 
आनन्दमें मभ् हो जाती है| हिडोढेके समय वर्षा भी होती है, घन-घणाएँ 
गर्जन-तर्जन करती हुई नानाप्रकारके भय उत्पन्न करती हैं। कमी-कमी 
शीतरू-मन्द-सुगन्धित वायु प्रवाहित होती है, जिससे हिंढोल्य शलूनेवालेका 
मन अपार आनन्दको ध्रा्त होता है। वर्षा ऋतुमे हिंडोला झूछा जाता है, 
अतः विद्युतकी चकाचौंध अन्धकारमें एक क्षीण प्रकाशकी रेखा उत्पन्न 
करती है | कबिने इस छोटेसे दर्णनके सहारे जीवन और जीवन-विकासके 
सारे सिद्धान्तकों अभिव्यड्जित करनेमे अपूर्व सफलता पायी है। कवि इसी 
स्पकको स्पष्ट करता हुआ कहता है--हर्षके हिंढोलेपर चेतन राजा सहज 
रूपमें शूमता हुआ घलता है। धर्म और कर्मके सयोगसे स्वभाव और 
विमावरूप रस उसन्न होता है। मनके अनुपम महतूमें सुरुचिस्पी सुन्दर 
भूमि है, उसमे ज्ञान और दर्शनके अचल खमे और चारित्रकी मजबूत 
रस्सी ढंगी है । यहाँ गुण और पर्यायकी सुगन्धित वायु बहती है और 
निर्मछ विवेकरूपी अ्रमर गुज्जार करते हैं। व्यवहार और निश्चय नयकी 
दंडी लगी है | छमतिकी पटरी विछी है और उसमे छट् द्रव्यकी छह कीले 
रूगी है। कर्मोंका उदय और पुरुषार्थ दोनो मिलकर हिडोलेकों दिल्यते 
है। सवेग और सवर दोनों सेवक सेवा करते है तथा अत ताम्बूछ आदि 
देते है, जिससे आनन्दस्वरूप चेतन अपने आत्मसुखकी समाधिमे निश्नल 
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होता है। धारणा, समता, क्षमा और करुणा ये चारों सखियों चारो और 
उपस्थित हैं तथा सकाम, अकाम निर्जरारूपी दासियों सेवा करती हैं 
यहाँ सातों नयरूपा सुद्ागिनी बालाओकी कंठकी मधुरध्वनि सुनाईं पडती 
है| गुरुवचनका सुन्दर राग आल्ूपा जा रहा है तथा सिद्धान्तरूपी मुपद 
और अर्थरूपी ताढका सचार हो रहा है। सत्य भ्रद्धानरूपी मेपमाल् 
गुरु गर्जन करती हुई क्रोध, तृष्णा, ईर्ष्या आदि डुगेरोको भगा रही है। 
स्वानुभूतिरूपी विद्युत्‌ जोरसे चमकती है और शीलरूपी शीतल्वायु प्रत्येक 
सहृदयके हृदयको रस दिमग्न कर देती है। तप करनेसे कर्म-कालिमा 
भस्म हो जाती है और अपरिमित आत्मशान्ति प्रकट हो जाती है। 

कविने उपर्युक्त भावकी कितनी सुन्दर अभिव्यजना की है-- 


सहज हिंडना हरख हिडोछना, झूछत चेतन राव । 
जहूँ' धमं कर्म सेंजोग उपजत, रस स्वभाव विभाव ॥ 
जहँ सुमन रूप अनुप मन्दिर, सरुचि भूमि सुरंग । 
तहूँ ज्ञान दर्शन खंभ अधिचल चरन आड़ अंग ॥ 
मरुषा सुगुन पर जाय घिचरत, भोर विसक विवेक। 
व्यवहार निश्चऊः नय सुदंडी, सुमति पटली एक ॥ 
उद्यम उदय मिलि देहिं झोटा, झुभ-अझ्ुम कल्लोछ। 
पटकील जहाँ पट द्वव्य निर्णय, अभय अंग अडढोछ ॥ 
संवेग संचर निकट सेवक, चिरत घौरे देत। 
आनन्द कन्द सुछन्द्‌ साहिब, सुख समाधि समेत । 
घारता समता क्षमा करुणा, चार सखि चहुँ ओर। 
निर्जरा दोड चतुरदासी, करहिं खिदमत जोर ॥ 
जह विनय मिक्ति सातो सुहागिन, करत घुन झनकार। 
गुरु वचन राग सिद्धान्त घुरपदू, तार अरथ घिचार ॥ 
श्रद्धहन साँची सेघमाछा, दाम गर्जन घोर । 
उपदेश वर्षा अति सनोहर, सविक चातक शोर ॥ 


आध्यात्मिक रूपक काव्य बजछ 


अनुभूति दामिन दमक दीसे, शीरू शीत समीर । 
तप भेद तप्त उछेद परगट भाष रंगत चौर ॥ 
यद्यपि अध्यात्म-हिंडोल्नाकी भाषा साधारण है, किन्तु कबिने 
रमणीयतामें पविच्रताको इस प्रकार मित्य दिया है जिससे आत्म-ज्योति 
फूरती हुईं दिखलायी पडती है। आत्माकी मधुर स्मृति जाशत हो जानेसे 
मानव आत्माके साथ आनन्दका शल्य झहने लगता है अर्थात्‌ अग्ुद्ध 
आत्मा शुद्ध होनेकी ओर अग्रसर होती है | 
यह भैया भगवतीदासका सुन्दर आध्यात्मिक रूपक-काव्य है। 
वस्ठुतः यह आत्मचेतनाकी वाणी है | कवितामें दृदयकी कोमरता, 
शेतन-कर्म- कल्पनाकी भनोरमता और आत्मोन्सुखी तीन अनु- 
भूति है । कृति सुरम्य, विचित्रवर्णोंसे सयुक्त, अलौकिक 
आनन्द देनेवाली और मनोन है | आन्तरिक विचारों 
और अनुभूतियोका सम्मिश्रण इस कृतिमे इतना अद्भुत है, जिससे यह 
कृति मानव अन्तस्तलकों स्पर्ग किये बिना नहीं रद सकती है। विकारोकों 
पात्र कल्पना कर कविने इस चरिजमे आत्माकी श्रेयता और प्राप्तिका 
मार्ग प्रदर्शित किया है | 
सुबुद्धि और कुबुद्धि ये ठोनो चेतनकी भाग थीं! अतः कविने इन 
तीनोंका वार्तालछाप आरम्भमे कराया है। सुवुद्धि चेतन आत्माकी कर्म- 
कथावस्तु सयुक्त अवस्थाकों देखकर कहने रगी--“चेतन ! 
ठ॒ुम्हारे साथ यह दुष्टेका संग कहोंसे आ गया ! क्‍या 
ठुम अपना सर्वस्व खोकर भी सजय होनेमे विलम्ब करोगे। जो व्यक्ति 
सर्व॑स्व खोकर भी सावधान नहीं होता है, वह जीवनमे कमी मी उननति- 
शील नहीं हो पाता है। नाना प्रकारके व्यक्तियोके सम्पर्क एवं विभिन्न 
प्रकारकी परिस्थितियोंके बीच गमन करते हुए भी वास्तविकताकों हृदयंगम 
करनेका प्रयत्न अवश्य होना' चाहिये ।”? 
चेतन---हि महाभागे ! मै तो इस प्रकार फेस गया हैँ जिससे इस 
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गहन-पंकसे निकछना मुझे असमव-सा छूगता है। मै यह जाननेके 
लिए उस्ुक हैँ कि भेरा उद्धार किस प्रकार हो सकेगा। मैं किस प्रकार 
उन अनन्तोकी पक्तिमे स्थान प्राप्त कर सकेगा, जो अपनेको ईश्वर हो 
जानेका दावा करते हैं ।”” 

सुबुद्धि--नाथ | आप अपना उद्धार स्वय करनेमे तमर्थ है जो व्यक्ति 
अपने स्वरूपको भूल जाता है, उस व्यक्तिको पराधीन करनेमे विलम्ब 
नहीं होता | जब तक हम अपनी यथार्थ स्थिति नहीं समझते है, तब तक 
प्रायः हमारे ऊपर शासन किया जाता है। हमारे ऊपर शोषणका क्रम भी 
तमीतक चलता है, जबंतक हम अपने अधिकार और कर््तव्योसे वचित 
है। भेदविज्ञान ही आपके लिए परम उपयोगी अल है, इसीसे आप रण- 
क्षेत्रमे युद्ध करनेके लिए सक्षम हो सकते हैं। जैसे सिंह गधोके साथ 
रहते-रहते अपनेको भूल जाता है, उसी प्रकार आप भी कुबुद्धिके कुसगसे 
पथच्युत हो गये है तथा इधर-उधर भ्रमण कर रहे हैं। सावधान होकर 
अब मैदानमे आ जाइये, विजय निश्चित है ।” 

कुबुद्धि--“री दुष्ट! क्या बक रही है। मेरे सामने तेरा इतना बोढने- 
का साहस, तू नहीं जानती कि मै प्रसिद्ध शरवीर मोहकी पुत्री हूँ । मुझे 
इस बातका अभिमान है कि अपने प्रभावसे मैंने अनेक योद्याओको परास्त 
कर दिया है। अरी सौत | तू इतनी बढ-बढ कर क्यो बाते कर रही है, 
क्यो नही यहाँसे चली जाती !” 

सुबुद्धि--“बाह ! वाह !! आपने खूब कहा। मैं और यहोंसे चली 
जाऊँ और ठुम अकैली क्रीड़ा करो । न ! न |! यह कभी नहीं होनेका 
मेरे रहते हुए तेरा अस्तित्व कभी सम्भव नहीं, तू हुराचारिणी है। चल 
हट यहॉँसे [” है 

सुबुद्धिके इन वाक्य-वाणोने कुबुद्धिकि दृदय-कुसमफो छित्न-मिन्न कर 
दिया, वह हुद्ध हो छाल-पीली होती हुईं अपने पिता मोहराजके पास गई | 
यद्यपि यह मोहराज प्रचण्ड बली ये, पर समय और परिस्थितिका उन्हे 
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पूर्ण रूपसे अनुभव था, अतएव अपनी प्यारी पुत्रीको समझाते हुए कहने 
रूगा--विटी, चिन्ता मत करो, मेरे रहते हुए ससारमे ऐसा कोई नही है 
जो तुम्हारा परित्याग कर सके। मै ठुम्हारे पतिकी चुद्धिकों ठिकाने पर 
लाता हूँ। अमी अपने समस्त सरदारोंकों बुढाकर चेतनके पास भेजता 
हैँ । जबतक बह सुबुद्धिको निकालकर तुमको अपने घरमे स्थान नहीं देगा, 
प्यार नही करेगा तबतक मैं चुप होने का नहीं। मेरी और मेरे योद्याओ- 
की शक्ति महान है ।” 

इस प्रकार कुबद्धकों समझा-चुझाकर मोहने अपने चतुर दूत 'काम- 
कुमार को बुछया और उसे आदेश दिया कि तुम चेतन राजासे जाकर 
कह्दो कि तुमने अपनी स्रीका परित्याग क्यो कर दिया है। या तो हाथ 
जोडकर क्षमा याचना करो, अन्यथा युद्धके लिए तैयार हो जाओ। 

दौत्यकर्ममे निपुण काम-कुमारने प्ोहका सन्देश जाकर चेतन राजासे 
कह दिया | वाद-विवादके उपरान्त चेतन राजा भी भोहसे युद्ध करनेको 
तैयार हो गया । मोहने महापराक्रमशाली क्रोध और लोम योद्धाओँको 
पेतनराजको पकड़नेके लिए आमन्त्रित क्रिया | 

शग और द्वेष दोनो मन्न्रियोने नानातरहसे परामशंकर चेतनराजकों' 
आधीन करनेका उपाय वतलाया | ज्ञानावरणने मन्न्रियोको प्रसन्न करनेके 
लिए चाहुकारिता करते हुए कह्--“प्रमो ! मेरे पास पॉच प्रकारकी सेनाएँ 
हैं, मैंने एक चेतनकी वात ही क्या, सारे ससारकों अपने आधीन कर 
लिया है। मै, आप जिस प्रकार कहें, चेतनराजकों बन्दी बनाकर आपके 
सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। मेरी शक्ति अपार है, जहाँ-जहाँ आपको 
अशान दीख पड़ता है, वह मेरी कृपाका फल है।” 

इसी समय दर्शनावरणने अपनी डीग होंकते हुए कद्दा--“दिव ! मै 
अपने विषयमे अधिक प्रशसा क्‍या करूँ, मेने तो चेतनकी वह दुरवस्था 
कर रखी है, जिससे वह कहींका नहीं रहा है। मुन्न-जैसे सेनानीके रहते 
हुए आपको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं” | अवसर पा इसी समय 
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बैदनीय बोला--“नाथ ! मेरा प्रताप जगविख्यात है। जो बीतरागी 
कहलाते हैं, जिनके पास संसारका तिलूनतुप मात्र भी परिग्रह नहीं £ 
उनको भी मने नहीं छोड़ा है। छुख-दुःख विकीर्ण करना मेरी महिमा 
नहीं तो और क्या है !” अब मोहनीयकी पारी आई और वह ताल ठोकता 
हुआ वोल--“अह, विश्वमे मेरा ही तो साम्राज्य है। मेरे रहते हुए 
चेतनका यह साहस कि छुब्युद्धको घरसे निकाल दे। यह कमी नहीं हो 
सकता है, में तो प्रधान सेनापति हूँ। यदि में यह कहूँ कि मोहराज्यका 
साय सचाल्न मेरे ही ढारा होता दे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।* इसी 
प्रकार क्रमानुसार आयु, नाम, गोत्र और अन्चरायने अपनी-अपनी विशे- 
ताएँ बतत्ययी । मोहराजा अपनी अपरिमित अ्क्तिकों देखकर हँसा और 
बोल्य--“मुझ्ष जैसे म्रतापीके शासन करते हुए, जिसके पास अष्ट क्मोकी 
प्रवछ सेना है, चेतनराजा कमी अनीति नहीं कर सकेगा । क्या मेरी पुत्री 
दुबु ढिको इस प्रकार घस्से मिकाछ सकेगा | अतः निश्चय हुआ कि अब 
जल्दी ही चेतनराजापर आऋरमण कर देना चाहिये। 

समत्त सेना आनन्दमेरी वजाती हुईं राग-इंपकों मोचेपर आगे कर 
रणक्षेत्रकों चली | जब वे चेतननगरके समीप पहुँचे तो दूर ही पढ़ाव 
डाल दिया | 

इधर जब चेतनराजाकों मोहक आक्रमणका समाचार मित्म तो उसने 
भी अपने सभी सचिव और सेनाप्रतियोकों एकत्रित किया। सर्व प्रथम 
ज्ञान बोतल्य--“नाथ ! मोहसे डरनेकी कोई वात नहीं, विलय निश्चय ही 
हमारे हाथ है। हमारी वाणवर्पाकों मोहकी सेना कमी भी सहन नहीं कर 
सकती है !” 

बेदनराजा पसन्न हो वोला--“शानदेव ! ठुग्द्ारा आन ही हमारी 
शान है। वीर ! में तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास करता हैँ; अनेक युद्धमे 
तुम्हारी वीरता देख भी चुका हैं अतः शीम ही अपने सैन्यदल्कों तैयार 
कर यहाँ उपस्थित करों | भयकी कोई वात नहीं है ; ठम्हें बाद होगा, 
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अनेकबार हमने भोहराजाकी सेनाको परास्त किया है, जल्द जाओ | इसी 
प्रकार दर्शन, चारित्र, रुख, वीय॑ आदि भी क्रमशः चेतनराजाके 
समक्ष उपस्थित हुए और अपनी-अपनी विशेषताएँ बतलाकर बैठ गये | 
चेतनराजाने अपनी समत्त सेनाकों आशा दी कि शीम ही तैयार होकर 
एकत्रित हो जाय ; आज भयकर युद्धका सामना करना होगा । 

शानदेव अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गया था, फिर भी वह 
शत्रुके पराक्ममसे सशंक था अतः विनीत होकर कहने रूगा---“प्रभी ! 
अपराध क्षमा हो तो प्रार्थना करूँ।” 

चेतनराजा--“बीरवर ! ठम्हारे ऊपर तो सारे चुद्धका निपटारा 
निर्भर है | इस समय तुम्हें अप्रसन्न करनेसे मेरा कार्य किस प्रकार चल 
सकेगा ? अतः निस्सकोच जो कहना चाहो, कहो; डरनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं । युद्धके अवसर पर वीरोंकी वात मानी जाती है | जो 
राजा रणनीतिविश वीरोकी वात नहीं सुनता वह पीछे पश्चात्ताप करता 
है, भत्तः आप निर्भय होकर अपनी बातें कहें |” 

शानदेव--“प्रमो, युद्धके लिए आक्रमण करनेके पूर्व दूत भेजकर 
शत्रुके प्रधान सचिवकों या उसके किसी प्रतिनिधिकों बुल्बा छीजिये 
तथा जंहों तक हो सके सन्धि कर लेना ही ठीक होगा ।” 


चैतनराजा-- शानदेव | आज तुम युद्धफे अवसरपर कातर क्यों हो 
रहे हो ! हमारी शक्ति अपार है, विश्वास करो, विजय होगी | घरमे दृष्मन- 
को बुल्वाना कहांतक उचित है। राजनीति वड़ी विलक्षण होती है, अतः 
अब सन्धिका अवसर नही है। इस समय युद्ध करना ही हमारे लिए 
भ्रेयस्कर है।” 

शानदेव--दिव | आप मोहराजाकी अपार शक्तिसे परिचित होकर 
भी इस ग्रकारकी बाते कर रहे है। मेरा विश्वास है कि जब आपके सामने 
राग-द्वेध नाना प्रलोमनोंके साथ झुन्दर र्मणियोंके समूहोंकों लेकर प्रस्तुत 
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होंगे, उत समय आप हृद रह सकेंगे! आप मोहराजाके मकर 
अलॉंसे अपरिचित हैं !” 

चेतन राजा--शानदेव ! वात तो तुम्हारी ठीक है। मोहराजाने 
भुलावा देकर ही अपनी पुत्री कुबुद्धेकि साथ भेरा विवाह कर विया, 
जिसके वर्गीभूत हो मेने कौन-कॉन कुकर्म नहीं किये हैं ! परन्तु हमें अपनी 
अठ॒ल्ति शक्तिका पूर्ण विश्वास है, विजय-लथ्मी मिढेगी। स्मणियोके 
कटाक्ष-बाण हमारा छुछ भी नहीं विगाड़ सकेंगे, परन्तु ठम्ह इमारा साथ 
देना पड़ेगा | वीर ठुमने यदि हृढ़तासे हमारा साथ दिया तो मोहका 
सैन्यदल हमारा कुछ भी नहीं विगाड़ सकेगा । अतः रणनीतिक अनुसार 
विवेक-दूतको मोहराजाके पास मेज देना चाहिये, शायद सन्धि हों जाय | 
यहाँ किसीका बुछाना ठीक नहीं। जब हममें अनन्त वल है, अनन्त सुख 
है, फिर इतना भव क्यों १” 

बहुत विचार-विनिमयके वाद ज्ञानदेवके सेनापतित्वमें चेतनराजाक़ी 
सेना और कामदेव कुमारके सेनापतिल्लम मोहराजाकी सेनाका युद्ध होने 
ढगा। शानदेव समररनीतिका विश्येपत्त था, यद्यपि कामदेवकुमार भी 
राजनीतिका पण्डित था, पर था शरीरसे सुकुमार | कठोर बल्णाली ज्ञान- 
देवने सकुमार कामदेव कुमारकी एक ही वाणमें धराशायी कर दिंवा, 
यद्यपि कामदेव कुमारने अपना पीरुष दिखलानेमें कोई कमी नहीं की, 
किन्तु ज्ञानदेवके समक्ष उसकी एक भी चाल सफल नहीं हुई | जानदेवने 
चक्रव्यूह-रवना की और द्वारसरक्षणका मार अतदेवकों प्रधान किया | 
इस चन्रत्यूहकों तोड़नेम भोहराजाकी सारी सेना अक्षम रही और 
बानदेवने अवसर पा शानावरण, दर्शनावरण, मोइनीय ओर अन्तराव 
इन चारों बीरोंकी मूर्च्छित कर दिया। मिथ्यात्वमठ, जो कि भोहका 
वल्वान सेनानी था, अतदेवने ग्रिया ठिया | अविरतिको भी इस प्रकार 
पटका, जिससे यह वीर रणभूमिसे उठ ही नहीं सका, और सठाके लिए 
सो गया । 
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चेतनगढ़ शनुओसे खाली हो रहा था, शत्रुसेना माग रही थी और 
पेतन राजाने शुणस्थान प्रदेशोका मार्ग अहण कर अपने गढ़के कोने-कोने- 
से शब्रुके भगानेका कार्य आरम्म किया | यद्यपि मोहराजाकी सेना अस्त- 
व्यस्त थी, फिर भी कुछ सुमठ, जिनमें प्रधान लोम, छछ, कपट, भान, 
माया आदि थे, छिपे हुए उचित समयकी ग्रतीक्षाम ये। चेतन राजा 
मिथ्यात्व, सासादन, सम्यस्मिथ्यात्त और अविरत स्थानोसे मोहकी सेना- 
को खदेडता हुआ आगे बढ़ा और देशविरत, प्रमत्त एवं अग्रमत्त देशमे 
जाकर उसने भोद राजाके वल्शाली सेनापति प्रमादका हनन किया । 
इस बीरके मारे जानेसे मोहकी सेना वल्हीन होने छगी | भेद-विश्ञानका 
अज् लेकर वेतन राजाने यहाँ भवकर युद्ध किया और क्षपकर्भेणी-- 
हूँ द-द्ें ढकर शब्रुओंको परास्त करनेके मार्गका आरोहण कर अपूर्वकरण 
और अनिद्वत्तिकरण नामक नगरोंमे पहुँच शानावरणके दो बीर, मोहनीय- 
के चार और नामकर्मके तीस वीरोंकों धराशायी किया। सूक्ष्म छोमका 
विध्व॑स करनेके लिए अपने राज्यके दसवें नगर सूक्ष्मसाम्परायमें प्रवेश 
करना पड़ा । यहों थोड़ी देर तक सूक्ष्म छोमके साथ युद्ध हुआ। बेचारा 
जर्जरित छोम चेतन राजाका सामना नही कर सका और ध्यानवाण-द्वारा 
विद्ध होकर गिर पढ़ा । चेतन राजाने अब समाधि अद्नकों अपनाया, 
उसने समस्त कपाय शन्रुओको इस एक ही वाण-द्वारा परास्त कर 
ग्यारहवें और वारहवे नगरोंको शबत्रुओसे खाल्े कराया । यद्यपि ग्यारहवों 
नगर उपशान्त मोह चेतन राजाके भयसे यों ही शब्रुओसे खाली हो गया 
था, इसलिए उसे इस नगरमें जाना नहीं पड़ा । वारहवें क्षीण मोह नगरमें 
पहुँचकर मोह राजाकों चेतन राजाने खूब पटका और उसका सर्वनाश कर 
कतिपय अवशेष शब्नुओंको परास्त करनेके लिए, तेरहवे नगर सयोगकैवली 
में पहुँचा और वहाँ विजयका डंका बनाता हुआ केवल्शान-लक्ष्मीको 
ग्रातकर निह्दल हो गया। इस समय एक ओर विजयी चेतन राजा 
आनन्दमे मम्न शान-दर्शन-सुख-वीयंको प्रातकर निष्कटक राज्य करने 
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लगा और दूसरी ओर विजित मोह अपनी सेनाकों खोकर चेतनकी आधी- 
नता और महत्ता स्वीकार कर चुका था। चेतन राजाने अपने चौदहवे 
नगरमें पहुंच थोडे ही समयमें मोक्षनगरी प्राप्त कर ली थी और यहीं 
स्थायी रुपसे राजधानी नियुक्तकर शासन करने लगा | 
यह एक सुन्दर काव्य है। कविने दोहा, चोपाई, सोरठा, पद्धरि 
मरहठा, करिखा और प्लवद्भम उन्दोंमे इसकी रचना की है | कुल पद्म 
काम-सौहद हैं। यह काव्यके अनेक गुणोंसे समन्वित है| 
कव्पना, अरूप भावना, अलंकार, रस, उक्ति-सैन्दर्य 
और रमणीयता आदिका समवाय इसमें वर्तमान है | भावनाओंके अनुसार 
मधुर अथवा परुष वर्णोंका प्रयोग इस कृतिमे अपूर्व चमत्कार उत्पन्न 
कर रहा है | युद्धका वर्णन कविने कितना सजीव किया है-- 


सूर बलवंत्त मदमत महा मोह के, निकसि सब सैन आगे जु भाये | 
मारि घमासान महा जुद्ध वहु कुद्ध करि, एक ते एक सातों सवाये ॥ 
घीर सुविवेकने घनुप ले ध्यानका, मारिके सुभट सातों गिराये। 
कुम्ुुक लो ज्ञान की सेन सव संग धसी, भोहके सुभट सूर्छा सवाये॥ 
रणसिंगे बजहिं कोड न भजहिं, करदिं महा दोऊ जुदू। 
इत जीव हंकाराहिं, निज पर धारहिं, करेंह अरिन को रुद्ध ॥ 


युद्ध-वर्णनमें द्वित्व और संयुक्त वर्णोंका प्रयोगकर सजीवता वानेका 
प्रयास प्रशंस्थ है। दाब्दचित्रो-द्वारा कविने युदक्षेत्रत चित्र उतारनेमें 
सफलता प्राप्त की है। वीर रसके सहायक भयानक और वीमत्स रसेंका 
निरूपण भी यथास्थान विद्यमान है। आरम्ममें सुसंस्कृत श्र्धारका 
आभास भी मिलता है, कविने वीर रसकी प्रेरणाके लिए संयमित श्द्भारका 
वर्णन किया है। उपमा, उद्मेशा, अनुप्राय, यमक, रूपक और समासोक्ति 
अलंकारोंकी छठा भी कवितामें विद्यमान है | रूपक-द्वारा ध्यजित आत्मिक 
वाणीका सिहावछोकन करनेपर प्रतीत होता है कि कवि चिर सुखकी 
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लल्सासे जगतके कोल्यहल्पूर्ण वातावरणसे निकलकर जीवनकी आनन्द- 
मयी निधियों एकत्रित करनेमे सलग्न है तथा छल-कपट-राग-द्वेप-मोह- 
माया-मान-लेम आदि विकारोका परिसार्जनकर आत््मानन्दमे विचरण 
करना चाहता है और अपने पाठकोको भी आत्मसरितामे अवगाहन, 
मजन और पान करनेकी प्रेरणा करता है। सक्षेपस्ते यह अनघ पद्य-बद्ध 
रूपक है । 
एकसौ आठ पत्मोंमे कवि भगवतीदासने आत्मशानका सुन्दर उपदेश 
दिया है। यह रचना बडी ही सरस और द्ृदव-आह्य है। अत्यल्प कथानक 
3 अकसर के सहारे आत्मतत्त्वका पूर्ण परिशान सरस शैलीमे करा 
देनेमे इस रचनामे अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। कवि 
कहता है कि चेतन राजाकी दो रानियों हैं-एक सुबुद्धि और दूसरी माया। 
भाया बहुत ही सुन्दर और मोहक है| सुबुद्धि बुद्धिमती होनेपर मी सुन्दर 
नहीं है। चेतन राजा माया रानीपर बहुत आसक्त है, दिनरत भोग- 
विल्ास में सत्ग्न रहता है। राज-काज देखनेका उसे विल्कुल अवसर 
नहीं मिलता है, अतः राज्यकर्मंचारी मनमानी करते है। यद्रपि चेतन 
राजाने अपने शरीर देशकी सुरक्षाके लिए मोहको सेनापति, ऋरघको कोत- 
वाल, लछोमको मद्नो, कर्म उदयकों काजी, कामदेवको प्राइवेट सेक्रेटरी 
और ईर्ध्या-इणाको प्रबन्धक नियुक्त किया है, फिर भी शरीर-देशका 
शासन चेतनराजाकी असावधानीके कारण विश्खल्ति होता जा रहा 
है | मान और चिन्ताने प्रधानमत्नी बननेके लिए संघर्ष आरम्म कर दिया 
है। इधर छोम और कामदेव अपना पद सुरक्षित रखनेके लिए नाना 
प्रकारसे देशकों चस्त कर रहे है । नये-नये प्रकारके कर लगाये जाते है, 
जिससे राज्यकी दुरवस्था हो रही है ! शान, दर्शन,सुख, वीर्य जो कि चेतन 
राजाके विश्वासपात्र अम्ात्य हैं, उनको कोतवाल, सेनापति, प्राइवेट सेक्रे- 
टरी आदिने खदेड़ वाहर कर दिया है। शरीर-देशको देखनेसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि यहों चेतनराजाका राज्य न होकर सेनापति मोहने अपना 
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करें, जिससे शीघ्र ही मोक्त महलपर अधिकार किया जा सके | आणनाथ ! 
राज्य सैमाल्ते समय तुमने मौज्महरूकों प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा भी की 
थी। मैं आपको विश्वास दिलवी हूँ कि भोक्षमहलमे रहनेवाली मुक्ति- 
रानी इस ठग्ननी मायासे करोड़ों गुनी सुन्दरी और हाव-भाव प्रवीण 
है। उसे देखते ही मुग्ध हो जाओगे | एक वार उसका आलिंगन कर 
लेनेपर ठुम अपनी सारी सुधन्रुध भूछ जाओगे। प्रमाद और अहंकार 
डठोनो ही ठुमकों मुक्तिरमाके साथ विहार करनेमे वाधा दे रहे हैं | 

इस प्रकार सुबुद्धिने नाना ठरसे चेतनराजाकों समझाया | सुबुद्धि 
की वात मान डेनेपर चेतनराजा अपने विश्वासपात्र अमात्य ज्ञान, दर्शन 
आदिकी सहायतासे मोक्षमहल्पर अधिकार करने चर दिया | 

काव्यलकी दृष्टिते इस रचनामें समी गुण वर्तमान हैं। मानवके 
विकार और उसकी विभिन्न चित्तवृत्तियोंका अत्यन्त सूक्ष्म और सुन्दर 
विवेचन किया गया है। यह रचना रसमय होनेके साथ मंगल्प्रद है। 
“शिव और 'सुन्दरंका सयोग इसमे इतने अच्छे दंगसे दिखछाया गया है 
जिससे यह रचना स्थायी साहित्यमे अपना महत्त्वपूर्ण थान रखती है। 
भैडीकी दृष्टिते इस र्चनामे संस्कृत तत्सम शब्दोकी प्रधानता, गम्भीरता 
और अलंकारोका प्रयोग सुन्दर हुआ है। मावात्मक चैलीमें कविने अपने 
दृदयकी अनुभूतिको सरढूत्पसे अभिव्यक्त किया है। दार्शनिकताके साथ 
काव्यात्मक शैलीमें सम्बद्ध और अवाहपूर्ण भावोकी अभिव्यंजना रोचक 
हुईं है | चमत्कारपूर्ण उक्तियों दृव्यको स्पर्श ही नहीं करतीं, किन्तु मीतर 
अविष्ट हो जाती है । माधुर्य और प्रसाद गुणके साथ कतिपय पद्मो्में ओज- 
शुण भी विद्यमान है | श्रजमापाका निखरा रूप भावोंकों हृदयंगम करनेमें 
अत्यधिक सहायक है | 

कवि चेतन राजाकी व्यवस्थाका विस्लेपण करता हुआ कहता है-- 

कायासी ज्ु नगरीमें चिदाननद राज करें; 
सायान्सी छ रानी पे मगन बहु भयो है। 
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भोह-सों है फरोजदार क्रोधन्सों है कोतवार; 
लोभ-लो घर्जार जहाँ छटिवेकों रहों है॥ 
उदैकों छ काजी माने, सामकों अदुछ जाने; 
कामसेनाका नवीस आईं घाको कहो है। 
ऐसी राजधानोमें अपने गुण भूछि रहो; 
सुधि जब आई त॒वे ज्ञान आय गद्यों है॥ 


मुबुद्धि चेतनराजाकों समझाती है--- 


कौन तुम, कहाँ आए कौन वौराये सुमहिं; 
काके रस राचे कु सुधहू धरतु हो । 
कौन है थे कर्म जिन्हे पुकमेक भानि रहे ; 
अजहूँ न छागे हाथ भॉवरिं भरतु हो ॥ 
वे दिव सितारों जहाँ थीते हैं जनादि काल ; 
केसे कैसे संकद सह्दे हु विसरतु हो । 
ठुम तो सयाने पे सयान यह कौन कीन्हों ; 
तीन छोक नाय हूं के दीन से फिरतु हो ॥ 
सुनो जो सयाने नाहु देखो नेकु दोदा छाट्ठु ; 
कोन विवसाहु जाहि ऐसी लीजियत है। 
दस चीस विषे सुख ताकों कहो केतो दुख ; 
परिके नरक सुख कोलछों सौनियतु है । 
केतो काल बीत गयो, मनहू न छोर छोय ; 
कहूँ तोद्ि कहा भयो ऐसो रीक्षियत है । 
आपु ही विचार देखों, कद्दिवे को कौन लेखो ; 
आवत परेखो तातें कहो कीलियतु है ॥ 


इसमे पॉचों इन्द्रियोंका सुन्दर सवाद मैया मगवतीदारु-द्वारा वर्णित 
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है। बताया गया है कि एक सुरम्य उद्चानमें एक दिन एक मुनिराज 
<आ> पर्मोपदेश दे रहे थे। उनकी धर्मदेशनाका भवण 
गई. या शतेश ब्याज पदमित: थे। इक 
नाना प्रकारकी शक्ाएँ की जाने रूगी | एक व्यक्तिने मुनिराजसे पूछा-- 
“प्रत्नो | पद्चे न््रियौंके विषय सुखकर है या दुखकर |” 
मुनिराज--“ये ,पब्चेन्द्रियों बड़ी दुष्ट हैं, इनका जितना ही पोषण 
किया जाता है, दुःख देती हैं।” 
एक विद्याधर वीचमें ही इन्द्रियोका पक्ष ढेकर बोछा--'महाराज 
इन्द्रियों दुष्ट नही है । इनकी बात इन्हीके मुखसे सुनिये, ये प्राणियोंको 
कितना सुख देती हैं ।” 
मुनिराज---/इन्द्रियों मेरे सामने प्रस्तुत हैं। मै आशा देता हूँ 
कि जो इनमे प्रधान हो, वह अपनी महत्ता वतलये |” 
मुनिराजके इन बचनोकी सुनकर सबसे पहले नाक अधनेकों बड़ा 
सिद्ध करती हुई वोली--“मेरे समान महान्‌ ससारमे कोन है ? नाकके 
दिए राजा-महाराजा, गरीब-अमीर सभी कष्ट सहन करते हैं। नाक 
रखनेके लिए ही तो वाहुब॒लीने दीभा धारण की, रासने वन-वन भ्रमण 
किया, सती सीताने अग्निमे प्रवेश किया, द्रौपदी सोमा आदिने अनेक 
कष्ट सहन किये और कितने ही साधु बनकर दर-दर॒के मिखारी बने | 
मेरी महत्ताका पता इतनेसे ही छूगाया जा सकता है कि नाककी रक्षाके 
लिए कोई भी व्यक्ति अपना सर्वस्व छोड़नेकों तैयार हो जाता है |” 
नाककी इस आत्मप्रशसाको सुनकर कान कहता है---“री मूर्खा ! 
तुझे घमण्ड हो गया है, तेरे दर्पको मैं चूर कर दूँगा | तू कितनी 
घिनावनी है, दिनरात ठुझमेंसे फनी गिरता रहता है। छींक किसी भी 
इष्ट काममे बाधक हो जाती है। त्‌ गन्दगीका भाण्डार है। देख भेरी 
ओर, मैं कितना भाग्यशाली हूँ । अच्छे-अच्छे मधुर शब्द श्रवण कर 
कविता रचनेकी प्रेरणा मैं ही देता हूँ। घर्मोपदेश सुनमेका काम मी 
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मेरा ही है, यदि मैं उपदेश न सुर्दें तो यह जीव कभी भी मोक्ष प्रात 
करनेका प्रयत्न नहीं कर सकता है। द्ादशाग वाणीका अवण मैं ही 
करता हैं, मेरी ही प्रेरणाकों प्रात कर जीव आत्म-कल्याण करनेके लिए 
तैयार होता है ।” 

कानकी इन अहम्मन्यतापूर्ण बातोंकी सुनकर आँख बोली--“वुने 
झूठी वड़ाई करते हुए रज्जा नहीं आई, झूठ बोलना पाप है। तुम नही 
जानते कि तुम्हारे द्वारा ही अम्लील और गन्दी बातें सुनकर राग्र-देप 
उत्पन्न होता है। तुम्हारे द्वारा सुनी गई बातें अठी भी हो सकती हैं ; 
कितने ही व्यक्ति इन घटी वार्तोंके कारण आपसमें कलह करते है, लड़ते 
हैं तथा कितने ही ल्ड़-झगड़कर मृत्युकों भी प्रास हो जाते हैं। मुझते 
बड़े तुम कभी नहीं हों सकते | मेरे द्वारा ठेखी गयी बात कमी भी झूठी 
नहीं हो सकती है। सुन्दर और मनोरंगक हृष्योका अवछोकन मे ही 
करती हूँ। मेरे द्वारा ही तुम ती्थंकरोंफे मनोहर रुपको देख सकते 
हों, मेरे द्वारा ही साधु-सन्तोके दर्शन हो सकते हैं। यदि में न रहें तो 
ससारका काम चलना वन्‍्द हो जाय । शरीर सबसे प्रधानता मेरी 
ही है। सिद्धान्त-अन्थोंका अध्ययन मुझसे ठेखे बिना कोई कैसे कर 
सकैगा १ रास्ता चलना, ठेना-लेना, पुण्य कार्य करना मेरी ही कपाका 
फल है| मेंरे रहनेपर ही भाई-वन्धु इज्जत करते हैं। एक ही अणमे में 
क्यासे क्‍या बना देती हूँ (” 

ऑँखकी इस आत्मछाघाकों सुनकर रसना वोढी--“अरी ! तुझे 
काजलसे रैंगकर भी रूज्जा नहीं आती | तेरी ही कृपाका यह फल है कि 
सुन्दरी रमणियाँ अपने अछुत सोने रुप-ढ्ारा साधु-मुनियोकों भ्रष्ट कर 
देती हैं | वश्से अधिक तो मेरा ही प्रमाव है, अतः में तुझसे बड़ी हूं । 
क्या तू नहीं जानती कि मैं ही पदरुस व्यंजनोका खाद छेती हूँ । मेरे 
बिना शरीर पुष्ट नहीं रहेगा, परिणाम यह होगा कि न कान सुन सकेगा, 
न आँख ठेख सकैगी और न नाक सूँघ सकेगी | खाद छेनेके अतिरिफे 
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मन्नसिद्धि और साहित्यके रसका आखादन मैं ही करती हूँ । मुझमे इतनी 
प्रबल शक्ति है कि मै शत्रुको मित्र बना सकती हैं। बड़े-यडे मुनिराज 
और धर्मोपदेदक मेरे द्वारा ही धमंका वर्णन करते हैं | खर्ग, नरक और 
मोक्षकी चर्चा मेरे द्वारा ही होती है।” 

बीचमें वात काटकर स्पर्शनेन्द्रिय बोल उठी--“अरी जिहा / व्यर्थ 
अभिमान मत कर । तेरी ही कृपासे आपसमें युद्ध होता है, तू ही राजा- 
महाराजो-द्वारा खून-खराबी कराती है | अभक्ष्य-मक्षण करना भी तेरा ही 
काम है। में अपने सम्बन्धभे अधिक क्या कहँ--नाक, कान, ऑख 
सभी तो मेरे पोंवो पड़ते है, तुम सभी इन्द्रियों मेरी दासी हो। 
मेरे सामने तुमने व्यर्थमे झूठी वडाई कर पाप अर्जन किया है। मेरी 
महत्ता यही है कि मेरे बिना जप, तप, दान, पृष्य आदि कोई भी कार्य 
नही हो सकता है | हाथोसे दान दिया जाता है, पॉबोसे तीर्थयात्रा की 
जाती है और मेरे ही द्वारा ससारके विपयोका अनुभव किया जाता है। 
जानती हो मेरे विना क्रिया नहीं और क्रियाके विना छुख नहीं, अतः मे 
सब इन्द्रियोर्मे प्रधान हूँ। 

इसी वीचमे मन बोल उठा--“अरी मूर्खा, तुम क्या अनाप-सनाप 
यकती हो | ठम्हारे समान धूर्त कोई मी नहीं है। रमणियोके प्रेमालिंगन 
से ठग्ही जीवको बॉघती हो, तपत्यासे विचलित करना' तुम्हारा ही काम 
है। अतः तुमसे वडा और प्रधान मैं हूँ । मेरे शुद्ध रहने पर ही सब कुछ 
भुद्ध रह सकता है। मैं ही व्या, ममता आदिको करता हूँ, जितने भी 
विकार है, मुझमें ही उत्तन्न होते है। इन्द्रियोका सचालन मेरे ही द्वारा 
होता है | अतः मै सबका राजा हूँ और इन्द्रियां मेरी दासी हैं । मेरी 
प्रेणाके बिना एक भी इच्द्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती है। जीवके 
समस्त कार्योका सचालन मेरे ही हाथमे है ।” 

इसी वीच मुनिराज हँसते हुए कहने रुंगे--“अरे मूर्ख मन, तू. क्यों 
गव॑ करता है। जीवके पार्पोकी अनुमोदना ठग्हारे ही द्वारा होती है। 
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इन्द्रियों सिर भी रहती हैं, किन्ठ तुम सदा बन्दरके समान चंचक रहते 
हो | कर्मबन्धनका कारण रे मन, तू ही है। विषयोंकी ओर दौड़ना तेरा 
सहज खभाव है ।” 
मुनिराजकी इन वातोंकों सुनकर नमस्कार करता हुआ मन कहने 
लगा; प्रमो ! मैं अपना दोप समझ गया | आप कृपाकर मुझे यह बत- 
लाइये कि परमात्मा कौन है और सुख किस प्रकार उपह्व्ध होता है ।” 
मुनिराज--“राग-द्ेपके दूर हो जानेपर यह आत्मा ही परमात्मा बन 
जाती है। परमात्मा दो प्रकारके हैं--सकछ और निकल | परमात्माकै ये 
भेद राग-द्वेपके अभावकी तारतम्यताओ कारण हैं। यद्यपि किसी भी पर- 
मात्मामे राग-द्वेप बिल्कुल नहीं रहता, परन्तु जर्जरित सस्कार और वास- 
नाएँ इस जीवके साथ रूगी रह जाती हैं, जिससे निकर परमात्मा शरीर 
के बन्धनकों छोड़नेके उपरान्त ही यह जीव बन पाता है ।” 
इस पड्चेन्द्रिय सवादमे इच्द्रियोंके उत्तर्प्रत्युत्तर बढ़े ही सरत और 
स्थामाविक हैं। कविने प्रत्येक इन्द्रियका उत्तर इतने प्रभावक ढगसे 
दिखाया है, जिससे पाठक प्रमावित हुए बिना नहीं रह सकता | सर्व 
प्रथम अपने पश्षकों स्थापित करती हुई नाक कहती है-- 
नाक कहे प्रभु मैं बढी, और न बढो कहाय। 
नाक रहे पत छोकमें, चाक गए. पत्त जाय ॥ 
प्रथम बदन पर देखिए, नाक नवक्ठ आकार | 
सुन्दर मद्दा सुहावनी, मोहित छोक अपार ॥ 
सुख बिलसे संसारका, सो सब भुझ परसाद । 
लाना दृक्ष सुगन्धि को, नाक करे जास्वाद ॥ 
नाकके पक्षकों सुनकर कानका उत्तर-- 
कान कहे री नाक सुत्त, तू. कहा करे गुमान। 
जो चाकर आगे चले, तो नहिं भूप समान ॥ 
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नाक सुरनि पानी झरे, वहे इलेपसः अपार । 
शूँघनि करि पूरित रहे, छाजे नहीं गैंचार ॥ 
तेरी छींक सुने बिते, करै न उत्तम काज । 
मूदे चुद्द दुर्गत्थमें, तक थे जावे छाज ॥ 
छपभ ऊँ नारी मिरख, और जीव जग मॉहिं। 
जित तित चोको छेदिये, वोऊ छजानों चाहिं ॥ 
5 ५ 2५ 
कानन कुण्डल झलकता, मणि मुक्ताफक सार। 
जगमग जगमग हे रहे, देखे सब संसार ॥ 
सातों सुरको गाइबो, अद्भुत सुखभय स्वाद । 
इन कानन कर परखिये, मीठे मीठे नाद॥ 
कानन सरभर को करे, कान बड़े सरदार। 
उ्दों ब्ृब्य के गुण सुने, जाने सबद घिचार ॥ 


यह एक सरस आध्यात्मिक रुपक काव्य है। इसका सजन कवि 
भगवतीदासने मानवात्माकी उस चिरन्तन पुकारको लेकर किया है, जो 
मधृविन्दुक चौपाई मानव-मनमें अनादि काछू्से व्याप्त जड़ीभूत अन्ध 
अर जीप तमिख्ता-पुञ्चका विदारण कर चिर-अमर आनन्द- 
मासके अन्वेषणकी आकाक्षासे व्याप्त है। कविने रूपकात्मक कथानकमे 
अपने अन्तःप्राणोका स्पन्दन भर कर शाश्रत वास्तविकताका अक्षम स्वरूप 
कलात्मक रुपसे प्रस्कुटित किया है | इसके मर्ममें निहित चिरन्तन सत्य 
सदा सूर्यकी तरह प्रोज्ज्वल रहेगा, युग या समय-विशेषका प्रकोप आचणके 
मेघोंके समान इसके उज्ज्वल स्वरुपको क्षणमरके लिए भले ही अन्धकार- 
मय बना दे, परन्तु इसका दिव्य सन्देश सदा ही मानवताका पाठ पढ़ाता 
रहेगा । कविने अतीन्द्रिय आनन्दका निरूपण करते हुए माना मनोह्वेंग 
एवं सायामय हृष्यपटोंका विवेचन बड़े ही हृदय-आद्य ढंगसे किया है। 
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प्रढोमन इस मानवकों मानवतासे किस प्रकार वूर कर देते हैं तथा जीवन- 
श्षितिज इन प्रढोभनोंसे कितना धूमिक हो जाता है, आदिका सूक्ष्म 
विश्लेषण इस रुघुकाय काव्यमें विद्यमान है। कश्नन और कामिनीका 
प्रलोभन ही प्रधान है, इसीके अधीन होकर मानव नाना प्रताडनाओ, 
वेदनाओं और उद्दे््नोका सनन्‍्दोह अपनेमें समेटे अखण्ड ऐश्वर्य-सम्भोगके 
अप्रतिहत आत्मोल्डासमे रत रहता है। परन्तु इस अपरिमित सुख-भाण्डारमें 
भी आकाक्षाओंकी अतृप्ति रहनेसे वेदनाजन्य अनुभूति वर्तमान रहती है | 
कविने अपनी मावुकता और कलात्मकताका आश्रय लेकर इस रुपकमे 
उपयुक्त तथ्यकी सुन्दर विवेचना की है। 

कविने मधुबिन्दुकका रूपक देते हुए बताया है कि एक दिन एक 
मुनिराज पूछे गये प्रबनोका उत्तर देनेके लिए कथा कहने छगे---/एक 
पुरुष वनमे जाते हुए रास्ता भूलकर इधर-उधर मटकने छगा। जिए 
अरण्यमे वह पहुँच गया था, वह अरण्य अत्यन्त मयकर था | उसमे सिंह 
और मदोन्मत्त गजोंकी गर्जनाएँ सुनाई पढ़ रही थी। वह भयाक्रान्त 
होकर इधर-उधर छिपनेका प्रवास करने रूगा, इतनेमे एक पागल हाथी 
उसे पकड़नेके लिए दौड़ा | हाथीको अपनी ओर आते हुए. देखकर वह 
व्यक्ति भागा | वह जितनी तेजीसे मागता जाता था, हाथी भी उतनी ही 
तेजीसे उसका पीछा कर रहा था | जब उसने इस प्रकार जान बचते न 
देखी तो वह एक इक्षकी शाखासे छटक गया, इस वृक्षकी शाखाके नीचे 
एक बड़ा अन्धकूप था तथा उसके ऊपर एक मधुमक्खीका छता लगा 
हुआ था । हाथी मी दौड़ता हुआ उसके पास आया, पर झाखासे छूठक 
जानेके कारण, बह उस पेड़के तनेकों सेंड्से पकड़कर हिलाने छगा | इक्षके 
हिल्‍नेसे मधुछत्तेसे एक-एक बून्द मधु गिरने छगा और वह पुरुष उस 
मधुका आस्वादन कर अपनेकों सुखी समझने लगा | 

नीचेके अन्धकूपमे चारो किनारोपर चार अजगर मुँह फैलाये हुए 
बैठे ये तथा जिस शाखाकों वह पकड़े था, उसे काछे और सफेद रहूके 
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धबरकी जटा कटकि जो रही । सो आयुर्दा निनवर कही ॥ 
तिह जर कारत भूसा दोय । दिन जरु रैन रूखहु तुम सोय ॥ 
माँलखी दूँटत ठाहि द्ारीर । सो बहु रोगादिक की पीर ॥ 
अजगर पर्यो कूपके वीच । शस्ो नियोद स्वत गति बीच ॥ 
याकी कछु मरजादा नाहिं। काल अनादि रहे इह माहि ॥ 
दात भिन्न कही इहि ठौर | चहुँगति महितें भिन्न न और ॥ 
चहुँदिश चारहु मद्दाभुजंग । सो गति चार कही सरवंग ॥ 
मछुकी दून्द दिपे सुख जान | जिह सुख काज रहौ हितमान | 
ज्यों भर त्यों विपयाश्रित जीव | इह विधि संकट सहै सदीव ॥ 
विद्याधर तह सुगुरु समान । दें उपदेश सुचावत ज्ञान ॥ 


कबिने इस रुपक द्वारा विषय-सुख और सारहीनताका सुन्दर विश्लेषण 
किया है। तथा सिथ्यात्व, अविरत आदिको लागकर सम्यक्‌ भद्घाड 
और सम्यक शानी वननेके लिए ज़ोर दिया है। 

स्वमवत्तीसी, मिथ्यात्वचतुर्दशशी आदि और भी कई रचनाएँ आध्या- 
त्मिक रूपक काव्यके अन्तर्गत आती है। जैन रुपक काव्यकी परम्परा 
बहुत दिनोतक चलती रही | 

हिन्दी साहित्यमें जायसीके पद्मावतके पश्चात्‌ रूपक साहितकी धारा 
सूखी-सी भाद्स पड़ती है | यद्यपि नाव्यक्षेत्रम मारतेन्दुका पासण्ड-विड- 
स्वन, प्रसादका कामना नाटक और कवि पन्तका ज्योत्ला रुपकके सुन्दर 
उदाहरण हैं, तो मी इस अंगके विकासकी अमी आवश्यकता है। काव्य 
साहित्यमे प्रसादकी 'कामायनी' स्पक काव्य है। भारतेन्दुने कल्युगके 
प्रमावसे जीवनमे सतोगुणका अमाच एवं रजेगुण-तमोगुणका ग्राघान्य है, 
इसका चित्रण इस रूपकमे किया है। नाठककारने बताया है कि शान्ति 
और करुणा दो सखियों हैं। शान्ति अपनी प्वारी माँ अ्राके वियोगमें 
दुःखी है। कदणा अपनी सखी झान्तिको सान्लना देती हुई तीशों, 
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आश्रमो, में, देवाल्यो एवं मुनियोके आवासोमें श्रद्धाको हँदनेको 
कहती है । शान्ति सर्वत्र श्रद्धाको हँढती है, पर उसे सर्वत्र पाखण्ड ही 
दिखल्यी पड़ता है। धार्मिक भ्रेष्ठताका माव कैवल शाब्दोमे ही है, किया- 
त्मक जीवनमे प्रत्येक धर्मावलम्वी धर्मके उदाततस्वरूपकों भूलकर इन्द्रिय- 
सुख-लिप्सामें ही धर्म समझता है। यह नाटक शानसूर्योद्य नाठकक्ी 
छायादता प्रतीत होता है । 

कबि प्रसादका कामना नाटक सास्कृतिक रूपक है। कामना भानव- 
मनःलोककी रानी है, वह विद्यसके प्रति आकृष्ट होती है, पर उसके साथ 
उसका विवाह नहीं होता और अन्तमे सन्तोषके साथ उसका परिणय हो 
जाता है। बिलास कामनाको छोड़ छल्साके साथ परिणय करता है-- 
दोनों एक दूसरेके आकर्पणपर मुग्ध हैं। वि्यस अपना प्रभृुत्व खापित 
करनेके लिए स्वर्ण और मदिराका प्रचार करता है, पश्चात्‌ शनैः-शनेः 
सम्य शासनकी दुह्ई देकर सभी छोगोपर नियन्त्रण करना आरम्म कर 
देता है । जब मानवता त्राहि-त्राहि करने रूगती है, तो कामनाको अपनी 
भूछ अवगत हो जाती है और वह्द सन्तोपषकों चरण करती है। सब मिलकर 
विल्यास और छाल्साको उनकी समस्त स्वर्णराशिके साथ समुद्रमे विसजित 
कर देते है । वह रुपक सागोपाड़ है | 

जैन काव्यके रूपक भी साज्ञोपाह्ञ हैं। यद्यपि क्थामे मानवीय 
शेचकता कुछ क्षीण है, सैद्धान्तिक आधार कुछ अधिक स्पष्ट होनेके कारण 
मानव मनको स्मानेमें कुछ असमर्थसे है; पर सानव मनको थकाते या 
वोझिल नहीं बनाते हैं । कवित्वका उल्लास प्रत्येक फाव्यमे विद्यमान है। 
पात्रीका चरित्र-विल्लस, उनका मासल व्यक्तित्व और आकर्षक वारताढाप 
इन काब्योमें प्रायः नहीं है, फिर भी विचारोंका सुन्दर सकरून हुआ है। 
सूक्ष्म शरीरधारी पात्रोंका अतीन्द्रिय कर्मलेक स्वभावतः भनोरज्ञक होता 
है। इन काच्योमें सिद्धान्त और कविता जीवनकी आधार भूमिपर सहज 
समन्वित है। छुनहछी कत्पनां बायवी वातावरणमें कविताकी रग- 

१२ हे 
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बिरंगी क्यारियोंमे सिद्धान्तोेंकी कुछुमवाटिका आरोपित करती हैं। यह 
बाटिका केवल इन्द्रियोको ही तृत्ति नहीं देती, प्रद्युत अतीन्द्रिय जगतको 
भी शान्ति प्रदान करती है। जीवनके रागात्मक सम्बन्धोसे प्रथक्‌ हो 
मानव आध्यात्मिक छोकमें विचरण करने रुूगता है। जैन कवियोने त्पक- 
के अमूर्त सिद्धान्तोम और मूर्त कथावस्तुमे समानान्तर चलनेवाढी एक 
साम्य भावना अकित की हैं। साम्य प्रायः इतना स्पष्ट और कथाका 
आवरण इतना झीना है कि सिद्धान्त स्वय बोलते हुए सुनाई पढ़ते है| 


पत्नमाधभ्याय॑ 
प्रकीणेक काव्य 


जीवनके यूक्ष्म व्यापक सत्योंका उद्घाय्न करना, मानवके प्रकृत राग- 
द्वेपोंका परिमारजन करना एवं भानवकी स्वमावगत इच्छाओं, आकाक्षाओं 
और प्रच्नत्ति-निवृत्तियोंका सामझस्य करना ही जैन प्रकीर्णक काव्योका 
वर्ण्य विषय है। इन कारवव्योंमे मानवकों जड़तासे चैतन्यकी ओर, शरीर्से 
आत्माकी ओर, स्पसे भावकी ओर बढना ही व्येय बतत्मया गया है। 
जीवनकी विभूति त्याग और सयम है, यह त्याग भावुकताका प्रसाद न 
होकर श्ञानका परिणाम होता है। जबतक जीवनमे राग-द्वे पकी स्थिति वनी 
रहती है तवतक त्याग और सयमकी प्रदृत्ति आ नही सकती । राग और 
दवेष ही विभिन्न आश्रय और अवल्म्बन पाकर अयणित भावनाओके रूपमें 
परिवर्तित हो जाते है। ज़ीवनके व्यवह्र-प्षेत्रमे व्यक्तिकी विशिष्टता, 
समानता एवं हीनताके अनुसार उक्त दोनों भावोंमें मोलिक परिवर्त्तन 
होता है। साधु ओर गुणवानक प्रति राग सम्मान हो जाता है, यही 
समानके प्रति प्रेम एच हीनके प्रति करुणा वन जाता है। मानव राग 
भावके कारण ही अपनी अभीष्ट इच्छाओकी पूर्ति न होनेपर क्रोध करता 
है, अपनेकी उच्च और वड़ा समझ कर वृसरोका तिरस्कार करता है, 
दूसुरोंकी घन-सम्पत्ति एव ऐश्वर्य देखकर हृदयमे इंप्याभाव उत्पन्न करता 
है लक रमणियोके अवल्ोकनसे काम-ठृष्णा उसके हुदयमें जात हो 
जाती है | 

जिस प्रकार रोगकी अवस्था और उसके निदानके भाद्म हो जानेपर 
रोगी णेगसे निवृत्ति प्राप्त करनेका प्रयत्ष करता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
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व्यक्ति ससारू्पी रोगका निदान और उसकी अवस्थाकों जानकर उससे 
मुक्त होनेका प्रयास कर सकता है। संसारके दुःखोंका मूल कारण राग- 
द्वेष है, इन्हे शास्त्रीय परिमाषामें मिथ्यात्त कहा जाता है। आत्माके 
अखिलवें विश्वास न कर अनात््मरूप--राग-द्वेष रूप श्रद्धा करनेसे मनुष्य- 
को स्व-परविवेक नहीं रहता है, जड़-शरीरकों आत्मा समझ लेता है तथा 
ख्री, पुत्र, धन, धान्य, ऐश्वर्यमें रागके कारण लिप्त हो जाता है; इन्हे 
अपना समझकर इनके सद्भाव और अभावमें हर्ष-वेषाद उत्पन्न करता है। 

आत्मविश्वासके अमावमे ज्ञान भी मिथ्या रहता है। अतएवं कषाय 
और असंयमसे युक्त आचरण भी मिथ्याचरण कहा जाता है। अनात्म- 
विषयक ग्रइृत्ति होनेसे इस मानवकों स्वंदा कष्ट भोगना पड़ता है | इसी 
कारण सदाचारसे विमुखत मानवको आत्ममावमें अतिष्ठित करना सत्ता- 
हित्यका ध्येय माना गया है। प्रकीर्णक काव्यके रचयिता जैन आचार्यों 
और कवियोने मानवका परिष्कार करनेके लिए. धार्मिक, सामाजिक, 
पारिवारिक आदि आदर्शोंकी सरस विवेचना की है। उन्होंने मानवको 
व्यष्टिके तलसे उठाकर समष्टिके तल्पर प्रतिष्ठित किया है। बहिजंगतके 
सौन्दर्यकी अपेक्षा अन्तर्जगत॒के सौन्दर्यका इन्होंने प्रकीर्णक काव्योंमे विशेष 
निरूपण किया है | यह सौन्दर्य क्षणिक आनन्दकों प्रदान करनेवादय नहीं 
है, अपिठ मानव-दृदयकी गृूढहतम जटिल समस्याओंका अत्यक्षीकरण 
करनेवात्य है| 

जो कवि मानवके अन्तर्जंगतके रहस्यको खोलकर देखता है, उसकी 
मानसिक पहेल्योंकी सुल्झाता है, वही श्रेष्ठ कविके सिंहासनपर आरूढ़ 
होनेका अधिकारी है। यद्यपि कुछ आल्येचक काव्यक इस उपयोगिता- 
वादी दृष्टिकोणको स्वीकार नहीं करते हैं तथा आचारात्मक वर्णनोंकी 
प्रधानता होनेंसे दूसरे काव्य साहित्यसे प्रथक्‌ ही कर देना चाहते हैं; 
परन्ठु थे सम्मवतः इसे भुला देते हैं कि जीवनमे जो प्रमुख इच्छाएँ 
और कामनाएँ हैं, साहित्यमे वे ही स्थायी भाव हैं। जो साहिलकार 
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मानवको अनात्म-भावनाओँसे भोड़कर आत्ममावनाओंकी समचतुरतत 
भूमिमें छे जाता है और वहाँ जीवनका यथार्थ परिशान करा देता है, 
उसे स्थायी साहित्यका निर्माता माननेमें किसीकों मी आपत्ति नहीं होनी 
प्वाहिये | हों, जहोपर भावोकी अप्रतिहत धारा न होकर कोरा उपदेश रहता 
है, वहाँ निश्चय ही काव्य निष्माण हो जाता है। जैन प्रकीर्णक काव्यके 
निर्माताओंने अपार भाव-मेदकी निधिकों लेकर प्रायः श्रेष्ठ काव्य ही 
रे है, जो युग-युगतक सात्कृतिक चेतना प्रदान करते रहेगे | 


काव्यके सत्य, शिव और सुन्दर इन तीनो अवयवॉमेसे जैन प्रकीर्णक 
कार्व्योमें शिवत्व-छोकहितकी ओर विश्वेष ध्यान दिया है। पर इसका 
अर्थ यह नहीं कि सत्य और सुन्दरंकी अवद्देलना की गयी है | इन काच्योमे 
सौन्दर्य और सत्यकी स्राभाविकता इतनी प्रचुस्मान्रामे पायी जाती है, 
बिससे उदात्त भावनाओका सचार हुए. बिना नहीं रहता | तथ्य यह है 
कि लोकहितकी प्रतिष्ठाके लिए जैन प्रकीर्णक काव्य-रचयिताओने रचना- 
चातुर्यके साथ मानसिक शक्तिके निमित्त सदजत्तियोँकी आवश्यकता 
अनिवार्य रुपसे प्रतिपादित की है। | 


कवि वनारसीदासकी यृक्तिमुक्तावली, शानपत्चीसी, अध्यात्मबत्तीसी, 
कर्मछतीसी, सोक्षपैड़ी, शिवपत्चीसी, शानवावनी; मैया मगवत्तीदासकी 
पुण्यपचीसिका, अक्षरबत्तीसिका, शिक्षावली, गुणमंजरी, अनादिबत्तीसिका, 
मनबत्तीसी, श्वप्नवत्तीसी, वैराग्यपच्चीसिका, आश्रर्यचतुर्टशशी; कांच 
रूपचन्दका परमार्थ-शतक दोहा, कवि द्यानतरायका 'सुवोधपचासिका' 
धर्मपच्चीसी, व्यसन त्याग घोड़श, सुखवत्तीसी, विवेकबीसी, धर्मरहस्य- 
वावनी, व्योहारपचीसी, सजनशुणदशक; कवि आनन्दधनकी आनन्‍्द- 
बहत्तरी; भूधर कविका जैनशतक, बुधजन कबिकी बुधजनसतसई; 
डाल्शमका गुरूपदेश आवकाचार एवं दौल्तराम कविकी छहदाल्म प्रसिद्ध 
प्रकीर्णक काव्य हैं | इन समी कवियोंने आचार और नीतिकी अनेक वातें 
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सरस रुपमे अक्ित की हैं। यहाँ कुछ सचनाओंके सम्बन्धमे प्रकाश 
डाला जायगा। 
संस्कृत भापाम कवि सोमप्रमने सृक्ति-मुक्तावल्लीकी र्वना की है | 
कविवर बनारसीदासने इसका इतना सरछ और सरस अनुवाद किया है कि 
अनुवाद होनेपर भी इस रचनामे मौलिकिताका आनन्द 
सूक्तिसुक्ावली आता है। कविने जीवनोपयोगी, आत्मोत्यानकारी बातें 
अदभुत ढगसे उपस्थित की हैं। मूर्ख मनुष्य इस मानव जीवनकों किस 
प्रकार च्यर्थ खोता है, इसका निरूपण करता हुआ कवि कहता है कि 
जैसे विवेकहीन मूर्ख व्यक्ति द्थीकों सनाकर उसपर इंधन दोता है, 
सोनेके पात्रमे घूल भरता है, अमृतसे पैर धोता है, कौएको उड़ानेके लिए 
रल फेककर रोता है, उसी प्रकार वह इस दुर्लभ मानव शरीरकों पाकर 
आत्रोद्धारके बिना योही खो देता है। कविका निरूुपण जितना प्रमावो- 
त्यादक है, उतना ही भर्मस्पर्शी भी है। कवि कहता है-- 
ज्यों मति हीन विवेक बिना नर, साजि मतज्ञज इंधन ढोवे। 
कंचन भाजन धूल भरे दाठ, सूद सुधारस सो पग घोवे ॥ 
बाहित काग उड़ावन कारण, डार उद्धि सणि सूरख रोवे। 
त्यों यह दुर्लूम देह 'प्रभारसि! पाथ अजान अकारथ खोबे ॥ 


लथ्मी कितनी चचक होती है और यह कितने तरइकी विलास-लीलाएँ 
करती है, इसका चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि वह सरिताके जल- 
प्रवाइके समान नीचकी ओर ढल्ती है, निद्राकै समान वेहोशी बढ़ाती है, 
बिजलीकी तरह चचल है तथा छुँएके समान मनु्यकों अन्धा वनाती है। 
यह तृष्णा अग्निकों उसी तरह बढ़ाती है जैसे भद्विरा मत्तताकों। वेश्या 
जिस तरह कुरुप-सुरुष, भ्रद्नआह्मण, ऊँच-नीच, विद्वान:मूर्ख, आदिसे 
दिखावटी स्नेह करती है, उसी प्रकार यह भी समीसे कृत्रिम प्रेम करती 
है | केश्याके समान ही विश्वपातिनी और नाना दुगगुणोंकी खान है| कवि 
इसी आशयको स्पष्ट करता हुआ कहता है-- 
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भीव की ओर ढरे सरिता जिमि, घूम बढावत नींदकी नाईं। 

अंचछा हो प्रगटे चपछा जिमि, जन्ध करे जिस धुमकी झोंड॥ 

तेज करे तिसना दूघ ज्यो मद, ज्यों सद पोपषित मूढके ताईं । 

ये करतूत करे कमला जग, डोछत ज्यो कुछटा बिन साईं ॥ 

समस्त दोषोकों उत्न्न करनेवाद्य अहकार विकार है। इस “अह 
प्रदत्तिके आधीन होकर मनुष्य दूसरोंकी अवहेलना करता है। अपनेको बड़ा 
और अन्यको तुच्छ या ल्घु समझता है। अतएव समस्त दोष इस एक ही 
दुष्प्रबृत्तिमं निवास करते हैं। कवि कहता है क्रि इस अभिमानसे ही 
विपत्तिकी सरिता कछ-कल ध्वनि करती हुईं चारो ओर प्रवाहित हो रही 
है | इस नदीकी धारा इतनी प्रखर है, जिससे यह एक भी गशुणआमकों 
अपने पूरमे वहाये बिना नहीं छोड़ती | अतएवं यह अहमाव एक विशाल 
पर्वतके ठुल्प है, कुबरद्धि और माया इसकी गुफाएँ है, हिंसक बुद्धि धूम- 
रेखाके समान और क्रोध दावानरके समान है | कवि कहता है-- 

जातें निकस विपति सरिता सब, जगमें फैल रही चहुँ ओर । 

जाके ढिंग शुणप्राम नाम नहिं; माया कुमतिगुफा अति घोर ॥ 

जहेँ पधदुद्धि धूमरेखा सम; उदित कोप दाधानक जोर । 

सो अभिसान पहार पढंतर, तजत ताहि सर्वज्ञ किशोर ॥ 

इस काव्यमे जीवनोपयोगी अहिसा, सत्य, अचोर्य, अक्षचर्य, अपरि- 
अह्द एवं सयमकी विवेचनाके साथ क्रोध, मोह, छोम, अभिमान, काम, 
ईर्ष्या, घुणा आदि विकारोंकी आल्लेचना की गयी है। भाव और भाषा 
दोनों ही दृष्टियोसे स्वना उपादेय है। 

मानवके शान्त गम्भीर हृदयकों अज्ान सर्वदा वेदनामय बनाता 
रहा है | शनका जो अश शिवत्वका उद्घाटन करता है, उसके तिरोहित 

शॉगेबादर्ती आच्छादित हो जानेसे मानवका सानवत्व ही छ॒प् 

हो जाता है। कविने इस रचनामें ज्ञानकी महिमा 
का मनोहर वर्षन किया है तथा कवि मानव-दृदयके अन्तरतमकों ट्टो- 
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लता हुआ गप्रमावोद्रादक शैढीमें मर्मोद्वार व्यक्त करता हुआ पाखण्डियों- 
को फटकारता है कि रे मूर्ख पाणी ! तू क्यों दीन पत्मुओंका वध करता 
है | दृदयमें जान-ज्योतिके जाइत हुए विना तुम यज्ञ करनेके अधिकारी 
नही | सच्चा यश् वही व्यक्ति कर सकता हैँ जो आत्मशानके दीपककों 
प्रव्वत्षित कर सकेगा | जो व्यक्ति नाना तीथों और अनेक सरिताओंमे 
अवोधपूर्वक स्नान करता हैं, उसका वह स्लान व्यर्थ है। निर्मल आत्म- 
जहूमें स्नान किये बिना तीर्थस्नान कोर आडम्बर है | सच्चा आत्मवोध 
ही शान्ति ठे सकता है, इसीसे आत्मदर्शन सम्भव है। ज्ञानी व्यक्ति 
विपत्ति और सकटके समय अचल, अद्िय और स्थिर रहता है | संतार- 
का कोई भी प्रतेभन उसे अपने कर्तव्व-मार्गसि च्युत नहीं कर सकता 
है | सुख-दुःख तो संसारम पुष्य-पापके उ्यसे अहर्निंश आते रहते 
हैं। बिचारों और भावनाओंमें सन्तुब्न उत्तन्न करना तथा अन्तसूमे 
ज्ञानदीपकों प्रकाशित कर अनात्म-मावनाओकी तिमिरको विच्छिन्न करना 
प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्तिका कर्त्तव्य है। कवि वनारसीदास इसी भावना- 
को व्यक्त करते हुए कहते हैं--- 


कौन काल सुगध करत वध दीन पु, 
जागी न अगस ज्योति केसो यज्ञ करिदे। 
कौन काज सरिता समुद्र सर जल डोहे, 
आतम अमर डोहो अबू न ढरिहे॥ 
काहे परिणाम संक्छेश रूप करें जीव, 
पुण्य पाप सेंदर किए कहूँ न उचरिदे। 
धरनारसीदास” थिज उकत अस्त रस, 
सोई ज्ञान सुने व्‌. अनन्त भव तरिदे॥ 


आत्मशानीकी अवस्या, कार्य-पद्धति एवं जीवनकी गतिविधिका 
निलूपण करते हुए कवि कहता है कि जिस व्यक्तिको सच्चा आत्मवीत प्रात 
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हो गया है, वह अपनी सीमाका उल्लघन नहीं करता है | जिस प्रकार 

वर्षा ऋतुमे सरिताओंम वाढ आ जाती है और उसमे तृण, काष्ट आदि 

बलुएऐँ वह जाती है, किन्तु चित्रावेल इस बादमे वह जानेपर भी सड़ती- 

गलती नहीं है और न वह गली-गली मारी-मारी फिरती ही है, इसी 

प्रकार पोंचों इन्द्रियोके प्रपचमे पडकर मी आत्मगानी विलाससे प्रथक्‌ 
रहता है, इन्द्रियोँ उपे आसक्त नहीं कर पाती हैं। लोभ, मोह जादि 
विकारोसे यह अपनी रभा कर लेता है--. * 


ऋतु घरसात नदी नाछे सर जोर घड़े, 
बाढ़े नादि मरजाद सागरके फैछ की। 
नीरके प्रधाह तृण काठवुन्द चहे जात, 
चित्राबेड आई चढे नाही कहू गैठ की ॥ 
वनारसीदास” ऐसे पंचनके परपंच, 
रंचक न संक आवै वीर बुद्धि छेछ की । 
कुछ न अनीत न क्यों प्रीति पर गुण सेत्ती, 
ऐसी रीति विपरीति अध्यातम शैल की ॥ 


इस रचनामे कुछ ५२ पद्म है, सभी आत्मबोध जाणत करनेमे सहा- 

यक है। 
भैया भगवतीदासकों जीवनकी नण्वस्ता और अपूर्णताकी गम्भीर 
अनुभूति है। इसी कारण विश्व और विश्वके इन्द्रोंका चिन्तन, मनन 
और विश्लेषण इनकी कवितामे विद्यमान है। 
मश्यएशीसिका काल्पनिक और वास्तविक जीवनकी गहन व्याख्या 
करते हुए आत्मतत््वका विवेचन किया है। कविने इस प्रस्तुत सचनामें 
अपने आभ्यन्तरिक सत्यको देखने और दिखलनेका प्रयास किया है। 
कबिका अनुभूतिका स्ोत आत्मदर्शानसे प्रवाहित है। वह जीवनकी समस्त 
समस्याओंका एकमात्र समाघान साधना या सयमको वतलाता है । जब- 
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तक विध्वक्रे पदार्णेम आसक्ति रहेंगी, सयमकी भावना उत्पन्न नहीं हो 
सकती | इसी कारण कल्यकार जगनके वात्तविकर क्षणम्युर त्पक्ो लक्त 
करता हुआ उंसारक्ी स्थर्थ-परता, उत्के रागात्मक घिनाने सम्बन्ध, एवं 
अन्तर्वगतक़ी विभिन्न अवास्तविकताओंका प्रत्यक्षीकरण करता हैं, रुणमंगुर 
अरीरसे अमर आत्माक़ी ओर अम्रदर द्वोता है तथा मूर्त जीवन अमूर्तका 
एवं स्थृद्ध रुपमे सम त्पका सामीम्व छाम करनेकों उत्ुक है। अनित्व- 
पत्मीसिकाम वाह्मत्रित्रणम इतनी प्रगत्मता नहीं दिखलायी गयी है, जितनी 
अन्तर्जगतक् चित्रण | दिव्वक अतिरजित चित्र कविकों मोहित नहीं कर 
सके ह, अतः वह संसारकी अत्यिरता, अनित्यता एवं नित्मास्ताका 
विवेचन करता है | कवि यद्द विशेषता है कि उसने निराझाकी भावना 
कहीं भो व्यक्त नहीं होने टी है। जीवनमे आशा, स्टूर्ति, प्रेम; सन्तोंष, 
विवेक आदि शुणोकों उतारनेक लिए जोर दिया दे | 

कबि कहता है कि इस दुर्लम मानव झरीरको आतृकर यदि हमने 
अपने अन्तसृका आलोड्न नहीं किया, अपने रहन-सहन, खान-पानर्की 
झड्िपर जोर नहीं दिया, क्रोब-मान-आग-त्येम जैसे विकारोंकों अपने 
हृहबसे निकाल बाहर नहीं किया एवं इन्द्रियोंके विषयों आसक्त हो नाना 
प्रकारके कुकृत्य करना नहीं छोढ़ा तो फिर इस थर्रीरका प्रात करना निर- 
थक है| जीवनम अपरिमित आनन्द है, अनन्त मुख दे, किन्द इसको प्राप्ति 
सचे आत्म-बोंचके विना नहीं हो सकती है। हम्गरे लितने मी यगात्मक 
सम्बन्ध हैं, वे सत्र स्वार्थपर आधशित हैं| इम्र इन सगात्मक सम्बन्ध 
ऊपर उठनेपर ही वाल्तविक नुख़ पा सकते है । मानव जीवन व्यत्तविक 
आत्मदर्धन करनेके लिए मिल है, अतणव इसका सदुपयोग करना पलेक 
व्यक्तिका कर्तव्य है। इस मोतिक जयगत्‌त हुःखका मूल कारण अनात्- 
भाव ही है। कवि कहता है-- 

नर देंद पायें कष्टा, पंडित कहाये कहा, 
तौरथके नहायें कह्टा ठरि तोन जेईरे। 
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छष्टिफि फमाये फटा, अच्णफे अधाये क्टा, 
छतन्तके धरायें कद्ा छौनता न ऐहे रे॥ 
देशफे मुठये रा, भेपफे बनायें फटा, 
जोयनके भाये पड़ा, जराहू न ख्वई रे। 
अमको विदास कहा, दुर्जनमें घास दाह्ा, 
भातसप्रझाश्ञ बिन पीछे पठिसई रे। 


एस रचनागे उत्ा २६ प्र ७, कदिने इनमे भदिपके उज्ज्वल प्रकाद- 
को अवित वरनेड नाथ भर्तीत और वर्तमानफा समन्वय भी करनेका 
आपयास किया | 
कवि थानतरायने १२१ पद्मोमे यट गनभावन रचना लिखी है। 
कबिने आत्ममीन्दर्दका अनुमव कर उसे यसारके सामने टूस टगसे रखा 
अपर ९, जिससे वान्तविक आन्तरिक सीन्दर्यका परिजान 
सदजमे हे जाता । वह कृति गानव-टुडयकों स्वार्थ 
सम्बन्धीदी सवीणतासे ऊपर उठावर लोक-कल्याणफ्ी भावभूमिपर ले 
जाती है, जिससे मनोबिव्परोंका परिष्कार हो जाता है। अनेक विकारोका 
विश्टेपण वरनेक स्यरण कविकी बहदर्शिता प्रकट होती है । मानव-दृदवके 
रहतस्योम प्रवेश बनेगी अनुल क्षयता विग्रमान ६। आरम्ममे इृष्टदेवको 
नमत्वार रनेके उपरान्त भक्ति और लुतिकी आवध्यकता,मिथ्यात्व और 
सम्पत्तवकी सट्िमा, शहवाराका हुःख, इन्क्रियोक्री दासता, नरक-निगोदके 
दुःख, प्रण्य-पापकी महत्ता, धर्मका मश्ख, शानी-अगानीका चिन्तन, 
आत्मानुभूतिकी विभेषता, शुद्ध आत्मत्वरप, नवतत््वस्वस्प, आदिका 
सरस विवेचन विद्यमान है| कविने भवसागरसे पार उतरनेका कितना 
सुन्दर उपाय बतलाया ए-- 


सोचत जात सब दिनरात, कछ् न बसात कद्दा करिये जी । 
सोच नियार निजातम धारहु, राग विरोध सबे हरिये जी ॥ 
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थों कहिये जु कहा रहिये, सु पह कहिये करना घरिये जी। 
पावत सोख सिटावत दोप, सु यों सघसागरकों त्तरिये जी ॥ 


ससारमे सुख और शान्ति समताके द्वारा ही स्थापित हो सकती है। 
जबतक तठृष्णा और छाल्सा लगी रहती है, तबतक शान्ति उपलब्ध नहीं 
हो सकती | शाश्वतिक भान्ति सन्तोपके बिना नहीं मिल सकती है | जब- 
तक हमारी प्रवृत्तियों वहिमुखी रहती है, तबतक आध्यात्मिक प्रभातका 
उदय नहीं हो सकता | इस आध्यात्मिक समसर्सताके विवेचनमे कवि 
प्रत्यभ जीवनमें निराश दृष्टिगोचर नहीं होता है, किन्तु आभाकी नवीन 
राशियों उसके मानस स्षितिजपर उदय हो रही है। कवि चरम सत्यमें 
विव्वास करता हुआ कह उठता है--- 


काह कौ सोच करे मत सूरंख, सोच करे कछु हाथ न ऐहे | 
पूरब कर्म सुमासुभ संचित, सो निहचें अपनो रस देहे ॥ 
तवाहि निबारनकों बलव॑त, तिहूँ जगमाहिं न कोउ रूसेदै । 
ताएँ दि सोच तजी समता गहि, ज्यों सुख होह जिनंद कहेंदे ॥ 


समदृष्ठि अपने आत्मरूपका अनुभव करता है, उसे अपने अन्तसकी 
यह छवि मुग्ध और अव॒ुलनीय प्रतीत होती है। उसकी यह प्रेयसी अत्यन्त 
ज्योतिमय है, इसके भरूसकैतमात्रसे पकज खिलते है, ठृण-तस्पात सिहर 
उठते है, हरित दूर्वादल लहराने छुगते हैं और नवीन उमगे, नयी भाव- 
नाएँ उत्पन्न हो आनन्द-विभोर कर देती हैं । कवि इस अनुपम सुन्दरीकी 
कल्पनासे ही सिहर जाता है और कह उठता है-- ह 

केवलग्यानमई परमातम, सिद्धसरूप ऊसे सिंध ठाहीं। 

व्यापकरूप अखंड प्रदेश, ऊसे जगमें जगसो पद नाहीं ॥ 

चेतन अंक छियें चित्मुरति, ध्यान धरो तिसकौ निजमाहीं । 

राग घिरोध निरोध सदा, जिस होइ वही तजिके विधि छाहीं ॥ 


भ्रकीर्णक काव्य १८५९ 


इस रचनामे कि द्यानतरायने दानका महत्व, आदर्श, उपयोगिता 
एवं सहकारिताकी मावनाका अकन किया है । कविने कोमल, कमनीय 
कल्पनाओका सुजनकर जीवनकी विषमताओंका 
समाधान करनेका आयास नहीं किया है, प्रत्युत 
जीवनकी ठोस मावभूमिम उतरकर प्रकृत राय-द्वेषोंके परिमार्जनका विधान 
बताया है। अनन्त आकाशक्षाएँ दान, त्याग, सन्तोषके अभावमे वृद्धिंगत 
होती हुई जीवनकों दुखमय बना देती है। कविने अपने अन्तसूमे इस 
बातका अनुभव किया कि यह मानव जीवन बड़ी कठिनाईसे प्राप्त हुआ 
है, इसे प्रातकर या ही व्यतीत करना मूर्खता है, अतः 'सर्वजनहिताय'की 
प्रेरणासे प्रेरित होकर कवि यह कहता है-- 


भौन कट्दा जहाँ साथ न आधत, पायन सो सुचि तीरथ होई। 
पाय प्रछालकें काय छगायकें, देहकी सर्व विया नहिं खोई ॥ 
दान कर्यो नहिं पेट भर्वो बहु, साधकी आचन वार न जोई । 
भाहुप जोनिकों पायकें मूरख, कामकी बात करो नहिं कोई ॥ 


मानवकी तृष्णा प्रज्वत्ति अग्निमे डाे गये ईघनकी तरह वैमव- 
विभूतिके आत्त होनेपर उत्तरोत्तर इद्धिंगत ही होती जाती है । जिन वाह्य- 
पदार्थोंम मानव सुख समझता है और जिनके ए्थक्‌ हो जानेसे इसे दुःख 
होता है, वास्तवमे वे सब पदार्थ विनाशीक हैं । छोम और तृष्णा मानव- 
को अशान्ति प्रदान करती हैं, इन्ही विकारोंके आधीन होकर मानव आत्म- 
सुखसे वचित रहता है| दम व्यक्ति उपर्युक्त विकारोके आधीन होकर ही 
सम्पत्तिका न स्वव उपभोग करता है और न अपने परिवारको ही उपभोग 
करने देता है | कविने ऐसे व्यक्तिकी कोएसे तुलना करते हुए इस पामरको 
कौएसे भी नीच वतलाया है | कवि कहता है-- 


सूमकी जीवन है जगमें कद, आप न खाय खथाय न जानें । 
दुर्वके वंघन सा वेंघ्यो धढ़, दानकी बात सुने नहिं काने ॥ 


दानवाचनी 
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ताते बढ़ो गुन कायम देखिये, जात बुरायकें भोजन ठानें | 
लोभ घुरी सब औगुनमैं इक, ताहि तजे तिसको हम सानें ॥ 


दान देनेकी सार्थकताका निरूपण करता हुआ कवि कितने मर्मस्पश्ी 
ढंगसे कहता है--- 


दीनकों दीजिये होय दया मन, मीतकों दीजिये प्रीति बढावै। 

सेवक दीजिये काम करे वहु, साहब दीजिये आदर पाये ॥ 

शत्रुको दीजिये वर रहे नहिं, भाठकों दीजिये कीरति गावे। 

साधकों दीजिये मोखके कारन, 'हाथ दियो न अकारथ जावे! ॥ 
इसमे कविने अपनी वैयक्तिक आत्मानुभूतिकों जागत करते हुए 
इस मानव जीवनको अर पर कक अनेक वातोका निरूपण किया है | 
न्द्रयोंके माध्यमसे मन जिन भावनाओं, सबेद- 
ज्यौहारपचचीसी नाओको अहण करता है, उनका किसी न किसी 
प्रकारका चित्र हृदयपटकूपर अवश्य अकित हो जाता है। वातावरण, 
परिस्थिति, सस्कार आदिकी विभिन्नताके कारण कविके हृदयपटपर अनेक 
वस्तुओंके विविध चित्र उतरे है; अतः उसने अपने अन्तसमे जगतका 
अनुभव जिस रूपमें किया है, उसे व्यावहारिक रूप देकर व्यज्ञित करनेका 
उपक्रम किया है। बाह्मजगत्मे तमी सुख-शान्ति स्थापित हो सकती है, 
जब भमानवका हृदय स्वच्छ हो जाय | व्यक्तित्वके परिष्कारके लिए, सयम, 
त्याग और अहिंसातत््वकका अपनाना प्रत्येक व्यक्तिके लिए आवश्यक है | 
जो व्यक्ति इ-वियोग और अनि'्टसयोगमें घवड़ा जाता है, जीवनमे 
निराश हो जाता है; कविने उसके मनमे सन्ध्या समंय सरिताके उस पार 
सुदूर आकाशके फोनेमे उठे किसी नवीन वाढलमे विद्युतकी रेखाओंके 

समान उज्ज्वल आशाका सचार करते हुए कहा है-- 
पीतस भरेकोौ सोच करे कहा जीव पोच, 
तमे तै अनन्त भष सो कह सुरत है। 
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एक जावे एक जाय मसतासो बिलकाइ, 

रोज मरे देखे सुने नेक ना झुरत हैं ॥ 

पूत सौं अधिक प्रीव वह ठाने विपरीत, 

यह दो नहा ऊरनीत जोग क्यों जुरत है । 

मरनो है सूम नाहिं मोहकी महतरूसाहिं, 

काल है अवैया स्वास नोवति घुरत है ॥ 

ज्ञानी व्यक्ति जव॒जानकी दिद्यामें वदने रूगता है, तो सालारिक 

आक्षणक परतिकूल झेंकझे उसे अपने पथसे विचल्ति नहीं कर सकते | 
उच्क्ते दृदवमें मानव जातिका प्रेम इतना प्रवल हो जाता है, जिससे 
वह किर्सी भी व्यक्तिको दुःखी नहीं देखना चाहता है। रम्य इन्द्र- 
घनुपके समान ऐन्द्रियिक आकब्राएँ, वासनाएँ स्वार्थके स्तरसे ऊपर 
उठ देठी हैं, जिससे सर्वप्रकरकी शान्ति उपलब्ध होती है। जिन 
पदायोके प्रदोमनके कारण राग-बुद्धि उसन्न होती है, मनकी भूमिकी 
छमन-जैसी कोम्ल भावनाएँ स्वार्थरे पंकिल होती रहती हैं; कविने 
उन्हीं पदार्थोत्ते उसक भाज्नाओंका रमयी भावतरंगोके फुहारोंसे सिचन 
करते हुए महुर कामनाओंके राक्षात्तारका आयास किया है। सहृदय 
कवि लल्साकों ल्हरोसे युक्त रवकी नदीके जिनारे विचरण करते 
हुए अनुभव कर कह उठता है-- 

देख देस धाए गद वॉके भूपती रिझ्ाये, 

थल्ह छुदाएं ग्रिरे छाए पाए ना मस्तों । 

चागरकी दीर धाए मंत्रह ससान ध्याए, 

पर घर भोजन ससंक काक ज्यों कत्वो ॥ 

बच्चे नाम बड़े दाम इक अमिराम घास, 

तजिकें पराये काम करे दान ना सख्यों। 

दिसना तियोडीने न छोड़ी वात सौंडी कोऊ, 

भति हू कनौद़ी कर कोंडी घन ना सरयो ॥ 
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कविने इस व्योह्रपचीसीम जीवनको परिक्ृत करनेके साथ गर्व, 
इग्यां, अमाद, क्रोध आदि विकारोंकों दूर करनेके लिए जोर दिवा है। 
कवि कहता है कि समष्टि और व्यष्टिके हितके लिए क्रोष, मान, माया 
और लोम कपायोका त्याग करना आदवष्यक है। क्रोध प्रीतिका नाभ 
करता हैं, मान विनयका, साया मित्रताका और लोम सभी सदयुणोंका 
नाश करता है। अतएव झान्तिसे ऋषको, नप्नतासे अभिमानको, सरल्ता- 
से भायाकों और सन्तोपसे लोमको जीतना चाहिये। मानवकी मानवता 
यही है कि वह अपने हृदय और मनका परिष्कारकर समाजको सब प्रकार- 
से सुखी रखे । जो व्यक्ति अपने ही त्वाथोम रत रहता है, समाजका 
खयाल नहीं करता है; वह पद्चुसे भी नीच है | कविने इस वातकों अनेक 
इशन्तो, प्रतिदशन्तो-द्वारा स्प्ट किया हैं। नैतिक विधानका निरूपण 
करते हुए कबिने उपदेशकका पद नहीं अहण किया है। कविता सर है, 
आचार और लछोकद्वितका निरपण करनेपर भी सौन्दर्यकी कमी नहीं 
आने पायी है | 

कवि यानतरायकी यह सुन्दर सर रचना है। कविने इसमें मानव 
जीवनको सुखी और सम्पन्न बनानेके लिए, अनेक विधि-निषेधात्मक 

उंबासिका नियमॉका ग्रतिपादन किया है। कवि कहता है फि 
६22 यदि क्रोध करनेकी आदत पढ़ गयी है तो कमोके 
ऊपर क्रोध करना चाहिये। कर्माके आवरणके कारण ही यह सच्चिद- 
ननन्‍्द आत्मा नाना ग्रकारके कप्टोंकी सहन कर रही है, अतः इस आत्मा- 
को ल्वतन्त्र करनेके लिए. कमोपर क्रोध करना परम आवश्यक है। मान 
करना यद्यपि हानिप्रठ है, परन्तु आत्मिक शुणीका भान करना श्रेष्ठ होता 
है | जब व्यक्तिको यह अनुभूति हो जाती हैं. कि हमारी अपनी सम्पत्ति 
अपने पास हैं, यह शान, आनन्द रुप सम्पत्ति भौतिक सम्पत्तिकी अपेक्षा 
श्रेट्तम है, उस समय आत्मामे हर्ष और गौरवकी भावनाएँ उत्पन्न 
दोती हैं तथा आत्मविकासकी प्रेरणा मिल्ती है। इसी प्रकार माया 
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ससारके पदार्थोमे ल्स्ि कराती है, परन्तु दूसरेके दःखकी देखकर द्रवीभूत 
हो जाना और ममतावश उसके कष्ट-निवारणके लिए तत्पर हो जाना 
जीवनकी श्रेष्ठ प्रव्नत्ति है। अन्यके संकथ्को दूर करनेवालली ममता जीवनमें 
छुख उत्पन्न करती है, अतएव आह्य है । 


लोमवदश किसी वस्तुको लेनेकी प्रवृत्ति करना तथा धन एकत्रित 
करनेके लिए समाजका शोषण करना, जघन्य प्रवृत्ति है। यद्यपि लोमके " 
प्रत्यक्ष दोपोसे अत्येक व्यक्ति परिचित है, किन्तु यह नैसमिक प्रदनत्ति अनेक 
प्रवत्न करनेपर भी नहीं छूटती है । अतएव कवि कहता है कि तप करने- 
का लोभ उपादेय है, इस प्रवत्तिसि जीवका सच्चा विकास होता है, और 
समष्टि एवं व्यष्टि दोनोके हितके लिए इस प्रकारका छोम ग्राह्म होता 
है। जब हम आत्म-शोधनके लिए लालमयित रहते है, उस समय हमारे 
द्वारा छोकका मंगल तो होता ही है, साथ ही हम अपना मी मंगल 
कर लेते है | 

प्रायः देखा जाता है कि अन्य व्यक्तियोंके साथ कलह एवं संघर्ष 
करनेकी प्रद्नत्ति हमसे निसर्गतः रहती है। राख प्रवत्ष करनेपर विरले 
व्यक्ति ही इस प्रवृत्तिका परिष्कार कर पाते हैं। कवि इस प्रद्त्तिके परि- 
प्कारका उपाय बतलाता हुआ कहता है कि कपायो--क्रोष, मान, 
भाया और लोभके साथ इन्द्र करना उपादेय है। मानव कमजोरियोका 
दास है, अपनी मूले और प्रद्त्तेियोको वह सहसा रोकनेमे अतमर्थ है; 
अतएव वह कषायोके साथ द्न्द्र, सघर्ष और कलह करता हुआ अपने 
जीवनको आनन्दसय वना सकता है। यह निश्चय है कि विकारोंको 
शनैः-इनेः सुप्रदतत्तियोंके अम्याससे ही रोका जा सकता है। इसी वातकों 
कवि स्पष्ट करता है-- 


क्रोध सुई छु करे करमों पर, मान सुई दिढ़ मान वढ़ाने। 
भाया सुई परकष्ट निधारत, छोम सुई तपसों तन ताये ॥ 
श्दे 
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राग सुई गुरु देवपे कीजिये, दोप सुई न पियें सुख भावे। 

मोह सुई जु छले सव आपसे, चानत सजनको कहिराये ॥ 

पीर सुई पर पीर विढारत, धौर सुई जछु कपायसों जूझ । 

नीति सुई जो अनीति निवारत, मीत सुई अघलों न अरुझ ॥ 

ओऔगुन सो गुन दोष विचारत, जो गुन सो समतारस बृम़े। 

मंजन सो जु करे मन मंजन, अंलन सो जु निरंजन सूझे ॥ 
कविने दस प्रकार जीवनमे सत्य, गिव॑ और सुन्दरकों उतारनेका 
उपाय वतलाया है | निम्न पद्ममे बुद्धि और व्याके वार्तात्पका कितना 
सुन्दर स्वाद अकित किया गया हैं| बुद्धि ढ्यासे अनुरोध करती है कि 
मख्ि, मैं तेरा अत्यन्त उपकार भारेँगी, तू मेरा एक काम कर दे | यह 
चेतन्य मानव झुबुद्धि स्पी नायिकाके प्रेम-पाशमें बेंध गया है, यद्यपि 
मैंने इससे विरत करनेके लिए इस मानवकों वहुत समझाया है, पर मेरी 
एक भी बात नहीं सुनता | अतः तू इस भानवकों समझा, जिससे यह 
मोहरके बन्धनकों तोड़ अपने वास्तविक स्पको समझ सके। री सखी 
ढया ! तू जानती हैं कि सौतका अभिमान किस प्रकार सहन किया जा 
सकता £ ! पति यदि अन्य रमणीसे स्नेह करने ढंगे, तो इससे बड़ा और 

क्या कष्ट हो सकता है ! 

बुद्धि कह वहुकाऊ गये दुःख, भूर भये कवहँ न जया है। 

मेरी कक्षा नहिं मानत रंचक, मोसों विधार कुमार सगा है ॥ 

ये हुरी सीख दया तुम जा विधि, मोहकी तोरि दें जेम तगा है। 

गावहुँगी तुमरी जस मैं, चर से जिस पे निज पेम पयगा है ॥ 
मानव-जीवनम विरक्ति प्रात्त करना सबसे अधिक कठिन कार्य माना 
गया है | कवि भूधरठासने अपने इस शतकमे वैराग्य-मावना जागत 
सूधरशतक करनेका विधान वतद्यवा है | कवि वैराग्यकोीं जीवन- 
विफासकी लिए परम आवश्यक भानता है, उसका 
अभिमत है कि विः्वकी अव्यवसा, कलह ओर प्रतिदन्दिताका मूलेच्टेट्न 
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इसी मावनाके द्वारा हो सकता है| यत्रपि कहनेका ढंग सिद्धान्त निरुपण 
जैसा ही है, परन्तु मंजुझ भावनाओकी अभिव्यक्ति कविने सरस और 
हृदयग्राहक ढगसे की है | विपय-प्रतिपादनमें 'दैन्य' या पलायन वृत्तिका 
अनुसरण नहीं है, अच्युत तथ्य-विवेचन है| 

भूषरातकके कवित्त, सवेैये, उप्पय वढ़े ही सरस, प्रवाहपूर्ण, 
लोकोक्ति स्माविष्ट एवं जोरदार हुए है ! इद्धावखा, उसारकी असारता, 
काल-सामर्थ्य, स्वार्थ-परता, दिगम्बर मुनियोकी तपत्या, जाशा-तृष्णाकी 
नग्नता आदि विषयोका निरूपण कविने बड़े ही अदभुत ढगसे किया है। 
विषव-प्रतिपादनकी शैटी बड़ी ही स्पष्ट है। मावोकी विशद्‌ करनेमे कवि- 
को आपूर्च सफढता प्राप्त हुई है। जिस वातका कवि निरुपण करना 
चाहता है, उसे स्पष्ट और निर्मय होकर प्रस्ठुत करता है। नीरस और 
गृह विषयोंका नित्पण भी सरस और प्रमावोत्यादक ठयसे किया गया 
है। कल्पना, भावना और विचारोका समन्वय सन्तुल्ति रुपमे हुआ है। 
आत्मसोन्दर्यका दर्शन कर कवि कहता है कि ससारके भोयॉमें रिस्त प्राणी 
अहनिश विचार करता रहता है कि जिस प्रकार भी समव हो, उस प्रकार 
मैं धन एकन्रित कर आनन्द भोगें। मानव नानाग्रकारके सुनहछे स्वप्न 
देखता है और विचारता है कि धन प्रास हो जानेपर अप्ुक कार्यको 
पूरा करंगा | एक सुन्दर भव्य प्रासाद वनवार्डेगा, सुन्दर रक्, मणियों 
ओर मोतियोके आभृषण वनवारऊँगा, अपनी मह्ता ओर गौरवके प्रदर्शान- 
के लिए धन खर्चकर वड़ेसे बड़ा कार्य करूँगा | अपने पुत्र-पौत्ादिका 
ठाय-वाटके साथ विवाह करूँगा | इस विवाहमे सोने-चॉदीके वर्तनोका 
वितरण करेँगा, जगतमे अपनी कीतिगाथा सर्वग खिर रखनेका उपाय 
भी करूँगा | जहों अवकी वार धन हाथमे आया कि मैने अपने यशकों 
अमर करनेका उपाय किया । मानव इस पग्रकारकी उधेड-बुनमे_सर्वदा 
लगा रहता है, उसका मनोराज्य निरन्तर इद्धिंगत होता चल जाता हैं 
और एक दिन झत्यु आकर उसके विचारोकी वीचमे ही हत्या कर देती है, 
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परिणाम यह , निकल्ता है कि वह शतरजके खिलाड़ीके समान अपनी 
बाजीकों वही छोड चला जाता है। सारे मनसूवे मन-कै-मनमे ही समा 
जाते है। यह विचारधारा किसी एक व्यक्तिकी नही है, प्रयुत मानव- 
मात्रकी है, हर व्यक्तिकी यही अवस्था होती है। कवि इस सत्यका 
उद्घावन करता हुआ कहता है-- 
चाइत है धन होय किसी विध, तो सब काज सरे नियरा जी । 
गेह चितराय करूँ गहना कछु,व्याहि सुता झुत बॉटिय भाँली ॥ 
चिन्तत थो दिन जाहिं उले, जम आबि अचानक देत दगाजी। 
खेलत खेल खिलारि गये, रहि जाइ रुपी शतरंजकी याजी ॥ 


इस संसारमें मनुष्य आत्मशानसे विमुख होकर शरीरकी ही सेवा 
करता है। इस शरीरकों स्वच्छ करनेमे अनेक साबुनकी वहियों रगड़ 
डालता है तथा सुगन्धित तेलकी शीशियों खाली कर डाल्ता है। फैशनके 
अनेक पदार्थोंका उपयोग शारीरिक सौन्‍्दर्य-प्रसाघनमे करता है, प्रतिदिन 
रगड़-रगडकर शरीरको साफ करता है, इच्च और सेन्‍्टोंका आस्वादन 
करता है तथा प्रत्येक इन्द्रियकी तृत्तिके लिए अनेक प्रकारके पदार्थोका 
संचय करता है। स्पर्शन इन्द्रियकी तुष्टिके लिए वेश्याल्योमें जाता 
है, रसनाकी तृत्तिके लिए अभक्ष्य भक्षण करता है, प्राणकी सतुष्टिके लिए 
इत्र फुलेलकी गन्ध लेता है, नेत्रकी तृत्तिके किए मनोहर रूपका अवलोकन 
करता है एव कर्ण इन्द्रिककी तृत्तिकि लिए मनोहर मधुर शब्दोंकों सुननेके 
लिए ललयित रहता है। इस प्रकारके मानवकी दृष्टि अनात्मिक है, 
वह शरीरको ही सब कुछ समझ गया है। कवि भूषरदासने अपने 
अन्तसमे उसी सत्यका अनुभव कर जगत्‌के भानवोकों सजग करते हुए 
कहा है-- 

भाता पिता-रजन्बीरज सौं, उपज्ी सब सात कुधात भरी है । 

माखिनके पर माफिक बाहर, चामके बेठन थेढ़ घरी है ॥ 
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नाहिं तो आय छगें अवहीं, बक बायस जीव बचे न घरी है। 
देह दृशा यह दीखत अत, घिनात नही किन बुद्धि हरी है ॥ 


मनुष्य अपनेको अमर समझ जगतमें नाना प्रकारके पाप और 
अत्याचार करता है। इस विनाशीक शरीरको अमर बनानेके लिए वह 
जड़ी-बूटियोंका सेवन करता है, नाना देवी-देवताओको प्रसत्तकर वरदान 
प्रात करना चाइता है, और विशान-द्वारा ऐसी ओपधियोका आविष्कार 
करता है, जिनके सेवनसे अमर हो जाय | इसके हूम्बे-चौडे प्रोग्राम इस 
शरीरकों ही सजाने, सेंवारने, और वृद्धिगत करनेके लिए बनते हैं; 
अनात्मिक दृष्टि रखनेके कारण आत्मकल्याणसे विपरीत सभी वस्तुएँ 
इसे अच्छी प्रतीत होती है। अतएव कवि विदवके समक्ष मृत्युकी अनि- 
वार्यताका निरूपण करता हुआ यह वतत्मनेका प्रयास करता है कि व्यर्थ- 
के पाप करनेसे कोई लाम नहीं, मृत्यु जीवनमें अनिवार्य है, अतः दीनता 
और पत्मयनकों छोड जीवनके भार्गमे अवाधित रूपसे बढ़ते चले जाना 
यह मानवता है। जीवन-मोह कर्तव्य-मार्गसे च्युत कर देता है, इसीसे 
व्यक्ति साइस, वीरता और नैतिक कार्योंमे गतिशील नहीं हो पाता | कवि- 
ने 8 भावनाओको हृदयसे निकालनेके लिए जोर देते हुए 
कहा है--- 


लोहमई कोट केई कोठनकी ओर करो, 
काँगरेन तोप रोपि राखों पट भेरिके। 
इन्द्र चन्द्र चॉंकायत चौकत है चौकी देहु, 
चतुरंग चमू चहूँ ओर रहो घेरिकी॥ 
तहाँ एक भौहिरा बनाय बीच चेठो पुनि, 
बोलौ मत्ति कोऊ जो छुलावै नाम देरिके। 
ऐसे परपंच पॉति रचौ क्‍यों न साँति सॉतलि 
केसे हू ८ छोटे जम देल्यो हम हेरिकें ॥ 
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झुवावस्थाग्रें मनायक्री मावनाएँ एक विशेष तीज प्रवाहस बहती हैं| 
इस अवत्थार्म पतनका सर्त ओर महसाका ठोपान ठोनों ही विद्मान 
रहते है, यदि तनिक भी शिश्विता आई तो गर्तमें गिरना निम्चित 
और सजग होने पर मद्रताके सोपान पर व्यक्ति चढ़ जाता है | जो युवा- 
बस्यामें विपय-बासनाओंम अनुरक्त ख़ते है, वे एक प्रकार क्षम्व मी हैं; 
परन्तु दृद्धावस्था आजाने पर भी जो आत्मकत्याणने दिमुख 6, वे दस्लुतः 
निन्‍्दाके पात्र हैं | ऋब्नि इद्धावस्थाकों बढ़ी पनी और सृथ्म इृष्टिसे देखा 
है | इतना स्वाभाविक आर कद्मपृर्ण वर्णन अन्यत्र कठिनाईसे मिलेंगा-- 


इृष्टि धर्दी पलछर्श तनकी छवि, बंक भई गति लंक नई है । 


झुस रहा परनी घरनी अति, रंक भर्यों परयंक लई है ॥ 
कॉपत नार बह मुख छार, महामति संगति छोरि गई है। 


दे 


अंय डर्यंथ पुराने परे, तिमना ठर और नर्वीन मई हैं ॥ 


५ २ 


9५ 


है 


लोई दिन कटे सोई आने अजवब्य घट 
थे 


बूंद ते जैसे ऑअँजुर्लीको जल है। 


देह निद छीव होते नेंन ततहीन होते 
जोवन मर्लीन हात छीन होंद बल ह 0 


री के ड बह हू]  # डे, 
आवे जता नेरी तके अंतक्त अद्देरी आने, 
पर भी भर्वीक जात नर-भी विफल हैं। 
मिलके मिछापी जन पूछत कुणल मेरी, 
ऐसी माहीं मित्र ! काहे की कुशल है ॥ 


भाव, भाषा, कल्यना और विचारोकी इछ्सि यह रचना भ्रेट्ठ है । 
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इस सरस नीतिपूर्ण रचनामे देवानुरागशतक, सुभापितनीति, उप- 
देशाधिकार और वियग-भावना ये चार प्रकरण है| प्रथम देवानुराग- 
« शतकमे कवि बुधज्नने दास्य भावकी भक्ति अपने 
उपजन-सतसई राध्चके प्रति प्रकट की है। य्पि वीतरागी प्रमुके 
साथ इस भावनाका सामंजस्य नहीं बैठता है, फिर भी मक्तिके अतिरेकके 
कारण कविने अपनेको दासके रुपमे उपत्यित किया है। आत्मालोचन 
करना ओर जिनेश्वरके माहात््यको व्यक्त करना ही कविका लक्ष्य है, 
अतः वह कहता है-- 
मेरे अवगुन जिन गिनो, मैं जौद्यवकों घाम। 
पतित उधारक आप हों, करी पदितको काम ॥ 


सुमाषित ख़ण्डमे २०० दोहे है, ये सभी दोहे नीतिविपयक है ॥ 
छोक-सर्यादाके संरक्षणके लिए कविने अनेक हितोपव्णकी बाते कही है | 
कबीर, तुरूसी, रहीम और इन्दसे इस विमागके दोहे समता रखते हैं। 
एक-एक दोहेमे जीवनको प्रगतिशीर बनानेवाछे अमूल्य सदेश भरे हुए 
है। कवि कहता है-- 


एक चरन हूँ नित पढे, तो काटे बज्ञान। 
पनिहारीकी छेज सों, सहज कटे पापान ॥ 
महाराज महाइक्षकी, खुखदा शीतर छाय। 
सेचत फल भासे म तो, छाया दो रद्द जाय ॥ 
पर उपदेश करन निपुन, ते तौ लखे अनेक | 
करे सम्िक बोले समिक, ते इजारमें एक॥ 
विपताको धन राखिये, घन दीजे रखि दार। 
आातम द्वितको छोँढिए, घन, दारा परिवार ॥ 
इस खण्डके कतिपय ढोढ़े तो पम्चतन्र और हितोपदेशके नीतिग्लेकों 
का अनुवाद प्रतीत होते हैं। तुढ्सी, कबीर और रहीमके दोहोसे भी 
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कब्र अनुप्राणित-सा प्रतीत होता है। यद्यपि पारिमाप्रिक जैन झब्दोंके 
प्रयोग-दारा सम्पत्तवक्की महिमा, मिथ्यालकी दानि एवं चरित्रकी महत्ता 
प्रतिपादित की हैं, फिर भी सामान्य सृक्तियोंका हितोपदेश और तुल्सी- 
दासके दोहसे बहुत साम्व है | 
उपदेशाधिकारमे विद्या, मित्र, जुआनिपेध, मद्य-मास-निपेष, वेम्या- 
निषेध, शिकार-निन्दा, चोरी-निन्दा, पर्री-सग-निप्रथ आदि विपयोपर 
अनेक उपवेद्यात्मक अनुभृतिपूर्ण दोहे लिखे गये है | इन दोहोके मनन, 
चिन्तन, स्मरण और पटनसे आत्मा निर्मल होती है, हृदय पृत मावनाओं- 
से भर जाता £ और जीवनम मुख-आान्तिकी उपलब्धि हो जाती है| 
विराग-भावना खण्डमें कविने संतार॒की असारताका बहुत ही सुन्दर 
और सजीव चित्रण किया है। दस खण्डक सभी ठोड़े रोचक और मनोहर 
है । दृशन्तों-ठारा संसारकी बान्तत्रिकताका चित्रण करनेमें कषिकों अपूर्त 
सफलता मिली है | वत्तुका चित्र _नेत्रीक्रे सामने मृत्तिमान होकर उपखित 
दो जाता है | 
को है सुत को हैं. तिया, काको घन परिवार । 
आके मिले सरायमें, विदुरेंगे निरधारं॥ 
परी रहेगी संपदा, धरी रहेंगी कांय। 
छलयलि करि क्यों हु न बचै, काछ अपठ ले जाय ॥ 
आया सो नाही रदा, दशरथ छछ्मन राम | 
तू कैसे रह जायगा, झढ़ पापका धाम ॥ा 
कविकी चुभती हुईं उक्तियों दृदयमें प्रविष्ट हो जाती हैं तथा जीवनर्क 
आन्तरिक सौन्दर्यकी अनुभूति होने लगठी है | इस सतसईकी भाषा टैंठ 
हिन्दी है, किन्तु कही-कहीं जयपुरी माम्राका छुट भी विद्यमान हैं | 
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यह छोटी-सी सरत रचना कवि विनोदीछालकी है। कविने इसमें 
नेमिनाथकी बरातका चित्रण किया है तथा पश्-पक्षियोक्रों पिजडेमे बन्द 
नेमिव्याह देखकर उनकी हिंसासे भयभीत हो थुवक नेमिनाथ 
वैराग्य अहण कर छेते है | इसकी कथावस्तुका निर्देश 
पूर्वमे नेमिचन्द्रिकाके परिशीलनमे किया जा घुका है। 
इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि नेमिनाथके मनमे दुःखी राष्ट्र 
हुःखको दूर करनेकी प्रवल आकाक्षा उत्तन्न हो जाती है। यद्यपि उनके 
मनमें कुछ क्षणोत्क सासारिक प्रलोमनोसे युद्ध होता है, परन्तु जब तटस्थ 
होकर राष्ट्रकी परिस्थितिका चिन्तन करते है, उस समय उनका मोह 
समभास्त हे जाता है। मोतिक सुखोको छोडकर मानव कल्याणक लिए 
नेमिनाथका इस प्रकार तपत्याके लिए चला जाना, जीवनसे पलायन या 
दैन्य नही है। यह सच्चा पुरुषार्थ है| इस पुरुषार्थकों हर व्यक्ति नही 
कर सकता, इसके लिए महान्‌ आत्मिक बलकी आवश्यकता है। जिसकी 
आत्मामें अपूर्व बल होगा, अन्तस्तल्मे मानव-कल्याणकी भावना सुल्गती 
होगी, वही व्यक्ति इस प्रकारके अद्वितीय कार्योंकों सम्पन्न कर सकेगा | 
कविने रचनाके आरम्ममें वरकी वेश-भूषाका वर्णन करते हुए बत- 
लाया है । 
भौर घरो सिर दूछहइके कर कंकण बाँध दें कस डोरी। 
कुंडल काननमें झलके अति सालमें कार विराजत रोरी। 
भोतिनकी छड शोसित्त है छवि देखि छ्जें बनिता सब गोरी | 
छाक विनोदीके साहिवके सुख देखनकों छुनियाँ उठ दौरी। 
विरक्त होते हुए नेमिनाथका चित्रण-- 
नेम उदास भये जबसे कर जोडके सिद्धका नाम छियो है। 
अम्वर भूषण डार दिये शिर मौर डततारके डार दियो है॥ 
झूप धरों श्ुनिका जवहीं तबहीं चढ़िके ग्रिरिवारि गयो है। 
छाल विनोदीके साहिबने तहाँ पाँच महात्रत योग छयो है ॥ 
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कविने इस रचनाम युबकोके आदर्शके साथ य्रुवतियोंके आदर्शका 
भी सुन्दर अकन किया है | जबतक ठेशका नारी-समाज जाग्रत न होगा 
और “विवाह ही जीवनका उद्देष्य है” इस सिद्धान्तका त्याग न करेगा 
तबतक राष्ट्रका कल्याण नहीं हो सकता। राजुढने ऐसा ही आदर्श 
प्रस्तुत किया है। भोग जीवनका जघन्य रुष्ष्य है, व्यक्ति जब भोगवादसे 
ऊपर उठ जाता है, तमी वह सेवा-कार्यमे प्रदत्त हो जाता है। जब माता- 
पिता राजुलको पुनः वरान्वेपणकी बात कहकर सन्तु्ट करते हैं, तब 
क्या ही सुन्दर उत्तर देती है-- 


काहे न बात सम्ददाल कहौ तुम जानत हो यह बात भी है। 
गालियां कादत हो हमकों सुनो तात सली चुम जीम चढ्ी है ॥ 
मैं सबको तुम तुल्य गिनौ तुम जानतव ना यह यात रली है | 
था भषमे पति नेमप्रभू वह राक पिनोदीकों नाथ बकी है ॥ 


जैन कवियोने वारहमार्सोकी रचना कर वीरता और राष्ट्रीयताकी 
लक भावनाओं का सुन्दर अंकन किया है | यद्यपि वारह- 
मेसिों मासोमें सवाद रूपमे सेवा और वैराग्यकी भावना दी 
उठ. अन्तमे दिखलाई गई है, परन्तु संवादोके मध्यमे 

विभिन्न मानवीय भावनाओंका अकन भी सुन्दर हुआ है। प्रस्तुत वारह- 
मास कवि विनोदीछाल-दारा विरचित है | इसमे राजुल अपने संकल्पित 
पति नेमिनाथसे अनुरोध करती है कि “स्वामिन्‌ ! आप इस युवावस्थाम 
क्यों विरक्त होकर तपस्या करने जाते है ! यदि आपको तपस्या करना ही 
अभीष्ट था और आप देदमे अहिंसा सस्क्ृतिका प्रचार करना चाहते थे तो 
आपने आपाढ़ महीनेमे यह त्रत क्यों नहीं लिया ? जब आप आावणमे 
विवाहकी तैयारी कर आ गये, तब क्यों आप इस प्रकार मुझे ठुकराकर 
जा रहे है। मैं मानती हैँ कि राष्ट्रोत्यानमे भाग छेना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य 
है | स्वर्णिम अतीत पत्येक सहृदयकों प्रभावित करता है। राष््रकी सम्मत्ति 
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युवक और युवतियों है, इन्हीके ऊपर राष्ट्रका समस्त भार है, अतः आपका 
महत्त्वपूर्ण त्याग वैयक्तिक साधना न ' बनकर राष्ट्रह्ित-साधक होगा; फिर 
भी मैं आपके कोमल शरीर और रूलित कामनाओका अनुमव कर कहती 
हूँ कि यह जत आपके लिए उचित नहीं है। भावण मासमें जत लेनेसे घन- 
घोर बादलेंका गर्जन, विद्युतकती चकाचौध, कोयलकी कुहुक, तिमिसयुक्ता 
यामिनी, पूर्वी हवाके मधुर और शीतल झ्लॉके आपको वासनासक्त किये 
बिना न रहेंगे | इस महीनेमे दीक्षा लेना खतरेसे खाली नहीं है, अतएव 
तप साधन करना ठीक नहीं है |” 

राजुल्की उक्त वातीका उत्तर नेमिनाथने वंडे ही ओजस्वी वचनोंमे 
दिया है | वह कहते हैं कि “जब तक व्यक्ति अपना भोधन नहीं करता, 
राष्ट्रका हित नहीं कर सकता है। आत्मगोपनके लिए. समवविश्ेपकी 
आवश्यकता होती है । मय और त्ञास उन्ही व्यक्तियोकी विचल्ति कर 
सकते हैं, जिनके मनमे किसी मी प्रकारका प्रलोभन शेष रहता है | प्रकृति- 
के मनोहर रूपमे जहाँ स्मणीय मावनाओको जाग्रत करनेकी अमता है। 
वह्ों उसमे वीरता, धीरता और कर्त्तव्यपरायणताकी भी भावना उत्पन्न 
करनेकी योग्यता विद्यमान है| अतः श्रावण मासकी झडी वासनाके खान- 
पर विरक्ति ही उत्पन्न कर सकैगी |” 

नेमिनाथके इस उत्तरकों सुनकर राजुल भाद्रपद मासकी कठिना- 
इयोका वर्णन करती है। वह मोहव्श उनसे प्रार्थना करती: हुई कहती है 
कि “हे प्राणनाथ |! आप जैसे सुकुमार व्यक्ति भाद्षपद मासकी अनवरत 
होनेवाली वर्षा ऋतुमे मुक्त प्रकृतिमे, जहां न भव्य प्रासाद होगा और न 
वच्नवेस्म होगा, आप किस प्रकार रह सकेंगे ! क्षझ्षावात नन्‍हीं नन्‍ही 
पानीकी देँदोसे घुक्त होकर भरीरमें अपूर्व वेदना उत्नन्न करेगा | यदि आप 
योगधारण करना चाहते हैं तो घर ही चलकर योगधारण कीजिये | सेवकको 
वन जाना आवश्यक नही, वह घरमे रहकर भी सेवा-कार्य कर सकता है| 
आणनाथ ! मैं यह मानती हूँ कि इस समय देशमे हिंसाका थोल्वाला है, 
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इसे दूर करनेके लिए पहले अपनेको पृर्ण अधिक बनाना पढ़ेगा, तर 
देशका कच्याग दो सकेगा | परन्त्र आपका मोह नुझे इस बातकी प्रेस. 
दे रहा है कि में इस कठिनाईसे आपकी रक्षा करूँ ।? 
सजुल्की इन वातोंकों सुनकर नेमिनाथ हैंस पढ़तें ं ओर कहने *ै 
कि फष्टद्धिण्णु बनना प्रत्यक व्यक्तिकों आवश्यक है। थे थोड़ेसे कष्ट क्रिस 
गिनतीम हैं, जब नरक, निगोदक भर्वकर कष्ट सह दे तथा इस समय जे 
हमारा राष्ट्रटसन्तम दै, गरत्येक प्राणी दिंखासे छटठपटा रहा है, उस सम 
तुम्दारी ये मोहमर्र बाते कुछ भी मदन नहीं रखती। मैंने अच्छी तरह 
निश्रव करनेके उपरान्त ही इस मार्गका अवल्ययन लिया है ! 
इसी प्रकार राजुल्ने बारह मद्दीनोंकी मीपणताक्ा चित्राकन किया है : 
नेमिनाथ इन विमीपिकाओंसे मवमीत नहीं होते हैं और वह अपने अतमे 
इढ़ रहते हैं | इस प्रसंग सभी पद्म सर्द और अधुर है | कार्तिक माठफा 
चित्रण करती हुई राचुल कहती है--- 
पिय कातिकर में मन केसे रद जब भामिनि भौन सजायेंगी। 
रचि चित्र-विचित्र सुरंग सबे, घर द्वी धर मंगलन्याबैंगी॥ 
पिय दूतन-वारि सिंगार किये, अपनों पिय टेर छुलावेंगी। 
पिय वारहिदार वे दिबयरा, लियरा तरसार्चेंगी॥ 
नेमिनाथका प्रत्युत्तर-- 
तो जियरा तरस सुन राजुल, लो तनकों अपनों कर जाने। 
पुद्गल भिन्न है भिन्न से, तन छाँ दि मनोरथ आन सबाने ॥ 
बृढ़ैगों सोई कलिघार में, जड़ चेतनऊों को पुक पाने । 
इँस पिच पयय भिन्न करे जछ, सो परमातम आतन जाने ॥ 
बसन्त कुक आगमनकी विमीपिका दिन्व्र्ती हुई राजुल कहती ६- 
पिय छाम्ंगों चत चर्संत सुद्धावनों, फूलेंगी बे सर्वे वनमादी। 
फूढेंगी कामिनी जाकों पिया घर, फूरेंगी फूछ सबे बनराई॥ 
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खेलहिंगे तअजके बन मैं सब, बालूशुपाल रु कुंचर कन्हाई। 
नेमि पिया उठ आवो धरे तुम, काहेको करहो छोग हॉसाई ॥ 


यह पं० दौल्तरामकी एक सरस आध्यात्मिक कृति है| कविने जैन- 
तल्वोके निचोड़कों इस रचनामें सकल्ित किया है | सत्कृतके अनेक अन्थो- 
को पढ़कर जो भाव कविफे हृदयमें उठे, उन्हे जैसेके 
उहढाडा तैसे रूपमे छहालामे रख टिया है| इस रचनाकी 
भाषा गेंठी हुई और परिमार्जित है। कविने जीवनमें चिरन्तन सत्य- 
को और सत्यकी क्रियाकों जेसा देखा, जन-कल्याणके लिए वही लिखा | 
मानवताका चरमविकास ही कविका अन्तिम लक्ष्य है। अतः वह समस्त 
वन्धनोंसे मानवको मुक्तकर शात्वतिक आनन्द-प्राप्तिके लिए अग्रसर 
करता है | कविकी चिन्तनशीलता चन्द्रमाकी चॉदनीके समान चमकती 
है। प्रथम ढालमे चारो गतियोंका दुःख, द्वितीयमे मिथ्यावुद्धिकि कारण 
प्रात्त होनेवाले कष्ट, तृतीयमें सात तत्त्वके सामान्य विवेचनके पश्चात्‌ 
सम्पत्तवतका विवेचन, चत॒र्थमे सम्यग्ज्ञानकी विश्ेपता, पण्चममे विश्वके 
रहत्योको अवयत करनेके लिए विभिन्न प्रकारके चिन्तन एवं पष्ठम आचार- 
का विधान है | प्रथम ढाल्मे कविने नारक, पश्न, मनुष्य और देवोंके मव- 
अमर्णोका कथन करते हुए बताया है कि अनादिकालसे यह प्राणी मोह- 
मब्रिको पीकर अपने आत्मत्वरूपको भूल ससार-परिश्रमण कर रहा है। 
कविने कितनी रहराईके साथ इस भव-पर्यगनका अनुमच किया है-- 


सोह महासद पियो अनादि, मूल आपको भरमत वादि। 
हर २ ८ 
काल अनन्त निगोद समंझार, वीत्यी एकेन्द्री तन घार ॥ 
एक स्वासमें अठदस बार, जन्मी मस्वो भस्ों दु,खमार। 
निकसि भूमिजर पावक भयौ, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो ॥ 
दुर्लभ छद्दि ज्यों चिंतामणी, त्यों पर्याय ऊही त्रसतणी । 
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तीसरी ढाल्मे जीव, अजीव, आख़व, वन्ध, सबर, निर्नत्न और 
आज विवेचन है। कल्याणका मार्ग वतलछाता हुआ कवि 
कहता है-- 


यों अजीव अब आखस्रव सुनिये, मन-वच-फ्राम त्रियोगा। 
मिथ्या अधिरत अरु कपाय, परसाद सहित उपयोगा ॥ 

£ १ पं 
ये ही आतमको दुःख फारण, तातें इनको चजिये। 
जीव प्रदेश धंधे विधि सौं, सो बंधन कवहुँन सजिये॥ 
शम दम तें जो कर्म न आये, सो संवर आदरिये। 
तपवल तें विधिक्षरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिये॥ 


आध्यात्मिक कृति होनेके कारण पारिमाषिक जैन जब्दोंकी बहुलुता 
है; फिर भी मानव जीवनको उन्नत बनानेवाछे सदेशकी कमी नहीं है। 
कवि कहता है कि अपने गुण और परके दोषोंको छिपानेसे मानवका 
विकास होता है | परछिद्रान्वेषणकी प्रवृत्ति समाज और व्यक्तिके विकासमे 
नितान्त वाघक है। अतएव किसी व्यक्तिके दोपोंको देखकर भी उसे 
पुनः सन्मार्गमे रूगा देना मानवता है। जो व्यक्ति इस सानवर्धर्मका 
अनुसरण करता है, वह महान है 


निजगुण रु पर औशुण ढाँके, घानिज धर्म बढावे। 
कामादिक कर शूपतें भ्रिगतें, लिन परको सु दढ़ावे ॥ 


चौथी ढालसे वैयक्तिक और सामाजिक जीवनके विकासकी अनेक 
भावनाएँ अकित हैं। कवि आत्मविकासका साधन वतछाता हुआ 
कहता है--राग-इंप करतार कथा कवहूँ न सुनीजे आगे पुनः कहता 
है--.धर उर समताभाव, सदा सामायिक करिये! इन पद्मोमे जीवनको 
उन्नत वनानेवाले सिद्धान्तोका कथन है| 
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पॉचवी ढालमे संसारकी वास्तविकताका निरूपण करता हुआ कवि 
कहता है-- 
#लोवन गृह गोधन नारी, ह॒य गय जन आज्ञाकारी | 
इन्द्रिय-भोग छिन थाई, सुरधनु चपला चपलाई ॥?? 
छठवी ढालूमें जीवनके आद्शोकों निरूपण करते हुए कहा है-- 
'यह राग आग दुह्ै सदा, तातें समारझत सेइये? 
हे प्रकार इस छोटी-सी ऋृतिमे जीवनकी ययार्थताका चित्रण किया 
गया है | 
उहृदाल्की एक बहुत वड़ी विशेषता यह भी है कि इसमे समूचे 
जैन दर्शनकों, पारिभाषिक शब्दावलिके आधारपर सरस और सर्‌हू स्पमे 
गुम्फित कर दिया गया है | 


उठवाँ अध्याय 


आत्मकथा-कान्य 


आत्मकथा लिखना अन्य काच्योकी अपेक्षा कठिन है। लेखक 
निर्मीक होकर सामान्य जगतके घरातछसे ऊपर उठकर ही आत्मकथा 
काव्य लिख सकता है | सत्यका प्रयोग करनेमें जो जितना सक्षम है, वह 
उतना ही श्रेष्ठ आत्मकथा-काव्य लिखनेकी क्षमता रखता है। जैनकवि 
बनारसीदासका सर्घप्रथम आत्मकथा-काव्य हिन्दी साहित्यमें उपलब्ध है | 
आजसे रूगभग चार सो वर्ष पूर्व कविने पद्मात्मक यह आत्मचरित लिखा 
है। इसमे अपने समयकी अनेक ऐतिहासिक बातोके साथ मुसकमानी 
शज्यकी अन्धाघुन्धीका जीता-जागता चित्र भी खीचा है। कविने सत्य- 
प्रियता, स्पष्टटादिता, निरभिमानता और स्वामाविकताका ऐसा अकन 
किया है जिससे यह आत्मकथा आधुनिक आत्मकथाओसे किसी भी 
बातमें कम नहीं है। कविने अपने दोष और त्रुटियोंको भी सत्य और 
इंमानदारीके साथ ज्योका-तयो रख दिया है। अपने धारित्रिक दोषोपर 
पर्दा डाल्नेका प्रयास नहीं किया है, बल्कि एक वैज्ञनिकके समान तट्स्थ 
होकर यथार्थताका विष्लेपण किया गया है| 

यह आत्मकथा-काव्य भध्यदेशकी बोली में लिखा गया है। भाषामें 
किसी भी प्रकारका आडम्बर नहीं है। जो भाषा सुग्रमतापूर्वक सर्व- 
साधारणकी समझमें आ सके, उसीमे यह आत्मचरित लिखा गया है। 
भात्मकथाके आदिमे स्वय कबिने लिखा है-- 

जैनधरम॑ श्रीमाछ सुवंस । वनारसी नाम नरहंस ॥ 

तिन मनमादहिं घिचारी बात । कहौ आपनी कथा घिल्यात ॥ 


दे 
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लैसी धुनी विलोकी मैन | तैसी कछू कहों सुख बैन ॥ 
कहों अतीत-दोप-शुणचाद । बरतमानताई. मरजाद ॥ 
भाषी दसा होइंगी जथा। ग्यानी जाने तिसकी कथा ॥ 
ताते मई बात सन आति | थूछरूप कछु कहौ बखानि ॥ 
भध्य देसकी बोली बोलि | गर्सित बात कह्दौं हिअआ खोलि ॥ 
भाखो पूरव-दसा-चरित्र | सुनद कान धरे मेरे मित्र ॥ 


समूची आत्मकथा इतनी रोचक है और ऐतिहासिक निबन्धनकी 
दृष्टिसे इतनी महत्त्वपूर्ण है कि इसका कुछ बिस्तारसे वर्णन करनेका 
लोम सवरण नही किया जा सकता | कवि बनारसीदास एक धनी-मानी 
सम्भान्त वशमे उत्पन्न हुए थे। इनके प्रपितामह जिनदासका साका 
घल्ता था, पितामह मूल्दास हिन्दी और फारसीके पडित थे; और ये 
नरबर (मालवा) मे वहाँके मुसल्मान नवावके मोदी होकर गये थे। 
इनके मातामह मदनसिंह चिनालिया जौनपुरके नामी जौहरी थे और 
पिता खड़सेन कुछ दिनोतक बंगालके सुल्तान मोदीखोंके पोतदार ये 
और कुछ दिनोके उपरान्त जौनपुरमे जवाहरातका व्यापार करने लगे थे | 
इस प्रकार कविका वश सम्पन्न था तथा अन्य सम्बन्धी भी धनिक थे। 
पर आत्मकथा-टेखकको सुख-शान्ति जीवनमे नहीं मिली | अतः धना- 
जनके लिए जीवन भर इन्हें दौड-धूप करनी पडी और तरह-तरहके कष्ट 
सहने पडे | इस दौडधूप और कष्टोका निरूपण कबिने अत्यन्त विद्द्ध 
हृदय से किया है। 

कविने यद्यपि सामान्यशिक्षा प्राप्त की थी, पर कविता करनेकी प्रतिभा 
जन्मजात थी। १४ वर्षकी अवस्थासे प० देवदत्तके पास पढना आख्भ 
किया था और धनज्जयनाममात्यदि कई अन्थोेको पढ़ा था-- 


पढ़ी नाममाछा छत दोय। और अनेकारथ अवछोय ॥ 
ज्योतिष अकंकार छघु कोक । खंडसरफुट शत चार इकोक ॥ 
श्र 
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कविके ऊपर माता-पिता और दादीका अतिशय स्नेह था| अतः 
थौवनारम्भमें यह इध्कबाज हो गये | कवि लिखता है--- 


तजि कहुलकान लोककी लछाज | भयो चनारसि आसिखवबाज 0 
करे आसिखी धरित न धीर। दरद्वन्द ज्यों शेख फकीर ॥ 
इकटक देख ध्यानसों धरे। पिता आपुनेको घन हरे॥ 


कविका कार्य इस अवस्थामे पढना और इृश्कबाजी करना था। 
इन्होंने चौदह वर्षकी आयुमे एक सुन्दर 'नवस्स' नामक रचना भी एक 
सहस्त प्रमाण दोहे-दीपाईमे लिखी थी | बोध जात होनेपर कविने इस 
ग्रन्थकों भोमतीर्म प्रवाहित कर दिया | 
कवहू' आए छावद उर धरे।कवहं, जाइ आसिखी करे। 
पोधी एक बनाई नह । समित हजार दोहा चौपईं ॥ 
वार्से नवरस रचना छिखी। है पिशेष धरनन आसिखी॥ 
ऐसे कृकवि बनारसि भये। मिथ्याअन्थ बनाये नये ॥ 
के पढ़ना कै आसिखी, भगन हुईं, रस माहिं। 
खानपानकी सुधि नहीं, रोजगार कछु नाहिं ॥ 


१५ वर्ष १० महीनेकी अवस्थामे कवि सजधजकर अपनी ससुराढू 
खैराबादसे द्विरागमन कराने गया। ससुराल्मे एक माह रहनेके उपरान्त 
कविको पूर्वोपार्जित अश्यभोदयके कारण कुष्ट रोग हो गया, विवाहिता 
भार्या और सासुके अतिरिक्त सबने साथ छोड़ दिया | कविने इस अब- 
स्थाका निरूपण करते हुए बताया है कि खैराबाठके एक नाईने, जो 
कुष्ठ रोगका वैद्य था, दो महीने अनवरत श्रम और चिकित्साकर उन्हे 
अच्छा किया | 

भयो बनारसिदास तन, कुछरूप सरवंग। 
हाढ़ हाढ़ उपजी व्यथा, केश रोम आुवर्ंग ॥ 
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चिस्फोटक अगनित भये, हस्त चरण चौर॑ग। 
कोऊ नर साछे ससु र, भोजन रूरहिं व संग ॥ 
ऐसी अज्ञुभ दशा भई, निकट न जाने कोइ | 
सास्‌ और घिचादिता, करहद्टिं सेव दिय दोइ ॥ 


स्वस्थ होकर कवि पत्नीकों बिना ही ढिवाये घर आया और पूर्ववत्‌ 
पढना-लिखना तथा इध्कवाजी करना आरम्भ कर दिया | चार महीनेके 
के पद्चात्‌ कवि युनः भार्याकों ढिवाने गया और विदा कराकर धर रहने 
लगा । अतः गुरुजन उपदेश देने रंगे-- 

गुरुजण छोग वेहिं रुपदेश। आसिखवाज सुनें दरवेश ॥ 

बहुत पढे वाभन और भाट। वनिक पुन्न तो बैठे हाट॥ 

बहुत पढ़ो सो साँगें भीख । मानहु पूत्त बड़ोकी सीख ॥ 


सवत्‌ १६६० में कविने अध्ययन समास किया तथा कविकी वहन 
का विवाह भी इसी सबतमे हुआ और कविकों एक पुन्नीकी प्राप्ति भी 
इसी संबतमें हुईं | सवत्‌ १६६१ में एक धूर्त संन्‍्यासी आया और उसने 
बडे आदमीका पुत्र समझकर इनको अपने जालमे फेस लिया । संन्यासीने 
कहा--मेरे पास ऐसा मन्त्र है कि यदि कोई एक वर्ष तक नियमपूर्वक 
जपे तथा इस भेदको किसीसे न कह्टे तो एक वर्ष चीतनेपर मन्त्र सिद्ध हो 
जाता है, जिससे घरके द्वारपर एक स्वणंमुद्रा प्रतिदिन पड़ी मिल 
करेगी ।” इष्कवाजीके लिए. धनकी आवश्यकता रहनेके कारण लोमवश 
कविने मनन्‍्त्रकी साधना आरम्भ की | भन्‍त्र जपते-जपते बड़ी कठिनाईसे 
समय विताया और पआत्तःकाल ही स्नान-ध्यान करके वड़ी उत्कंठासे कवि 
घरके दरवाजे पर आया ओर स्वर्णमुद्राका अन्वेषण करने लगा, पर ब्दों 
सोनेकी तो वात ही क्या, म्रिट्टीकी भी मुद्रा न मिली | आशावश कपिने 
यह समझकर कि कही दिन गिननेमे तो गलती न हो गई है अतः उसने 
कुछ दिनों तक पुनः मन्त्रका जप किया पर कुछ मिला-जुला नहीं | 


२१२ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीडन 


कुछ दिनोके उपरान्त एक योगीने आकर अपना दूसरा रंग जमाया। 
भोछे कविको इस रगमे रेंगते विलम्त न हुआ और योगी-ढारा प्रदत्त 
गख़रूप सदाध्चिवकी मू्तिकी छुपकर पूजा करने छगा | योगी तो अपनी 
भेट छेकर चला गया, पर कवि शख बजा-बजाकर सदाशिवके अर्च॑नमे 
अनुरक्त रहने लगा | यहाँ यह स्मरणीय है कि यह पूजा वह अपने 
परिवारसे छिपकर करता था, उसकी इस प्रवृत्तिके सम्बन्ध किसीको 
कुछ भी पता नहीं था। संबत्‌ १६६१ में जब इनके पिता खड़्गसेन 
हीरानन्दजी द्वारा चल्यये गये शिखरजी यात्रा सधमे यात्रार्थ चले गये 
तो इन्होंने कुछ दिनोतक चेनकी वी थजानेके पश्चात्‌ भगवान्‌ पार्शव- 
नाथकी यात्रा करनेकी आना अपनी माँसे मॉँगी । आज न मिलनेपर 
कवि चुपचाप वनारसके भगवान्‌ पार्ब्चनाथकी पूजा करनेके लिए चल 
दिया ! वहों पहुँचकर गगास्नानपूर्वक दस दिनो तक भगवान्‌ 
पार्द्यनाथकी पूजा करता रहा; किन्तु इस समय भी सदाशिवकी पूजा 
ज्योंकी त्यो होती रही । कविने आत्मकथाम सदाशिव पूजनकों उस्मेक्षा 
और आश्षेपारकारम निम्न प्रकार कहा है-- 

शंखरूप दिव देव, महाशंख बनारसी | 
दोऊ मिले अबेव, साहिब सेचक पकसे ॥ 

सवत्‌ १६६२ में कार्त्तिक मासमें अकबरकी मृत्यु हो जानेपर नगरमें 
किस कब व्याकुछता छा गई, कबिने आत्मकथामे सजीव चित्रण 
किया है--- 

घर घर दर दर दिये कपाट, हटवानी नहिं वेंठे हाट । 

हँठवाई गाढ़ी कहुँ और, नकदमार निरभरसी ठोर ॥ 

भछे पस्र अरु भूषन भछे, ते सब गाढ़े घरती तले । 

घर घर संबनि विसाहे शस्त्र, छोंगन पहिरे भोटे बस ॥ 

गाढ़ो कंचछ अथवा खेस, नारिन पहिरे भोदे बेस । 

केंच नीच कोड न पहिचान, धनी दरिद्री भये समान ॥ 
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सदाशिवका बहुत दिर्ना तक पूजन करनेके उपरान्त एक दिन कवि 
एकान्तमे बैठा-वैठा सोचने ढगा--- 

जब मैं गिल्यों पर्मों सुझझाय । तब शिव कछु नहिं करी सहाय ॥ 

इस विकट शकाका समाधान उसके मनमे न हो सका और उसने 
सदाशिवकी पूजा करना छोड़ दिया। कुछ इदिनोंके पश्चात्‌ एक दिन 
कवि सन्ध्या समय गोमतीकी ओर पर्यटन करने गया ओर प्राकृतिक 
स्मणीय हृश्यने कविके अन्तस्तलको आलोडित किया, फल्तः कविको 
विरक्ति हुई और उसने अपनी श्टगार रसकी रचना नवरसकों उसमे 
प्रवाहित कर दिया तथा स्वय पापकर्मोकों छोड़ रुम्यक्रवकी ओर 
आइए हुआ-- 


तिस दिन सो बानारसी, करी धर्म की चाह। 
तजी आसिखी फासिखी, पकरी कुछ की राह ॥ 


रे २ > 


उदय द्ोत छुभ कमे के, भई अश्युभकी हानि। 
तातें तुरत बनारसी, गही घ॒र्म की बानि ॥ 


सवत्‌ १६६७ में एक दिन पिताने पुत्रसे कह्य--“वत्त |! अब तुम 
सयाने हो गये, अतः घरका सब काम-काज सभाठों और हमको 
धर्म-ध्यान करने दो।” पिताके इच्छानुतआार कवि घरका कामकाज 
करने छग़ा | कुछ दिन उपरान्त दो हीरेकी ऑँगूठी, चौबीस माणिक, 
चौतीस मणि, नौ नीलम, बीस पन्ना, चार गॉठ फुटकर चुन्नी इस 
प्रकार जवाहरात; बीस मन घी, दो कुप्पे तेछ, दो सो झुपयेका कपड़ा 
और कुछ नकद रुपये लेकर आगराको व्यापार करने चढा | प्रतिदिन 
पॉच कोसके हिसावसे चलकर गाड़ियों इशवाके निकट आईं, वहों मजिल 
पूरी हो जानेसे एक बीहड़ स्थानपर डेरा डाला | थोडे समय विश्राम कर 
पाये थे कि मूसछाघार पानी बरसने लगा। तूफ़ान और पानी इतनी 
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तेजीसे वह रे थे; जिससे खुले मैदानमें रहना, अत्यन्त कठिन था। 
गाड़ियों जहॉकी तहों छोड़ साथी इधर-उधर भागने छगे | शहरमे भी कहीं 
शरण नहीं मिली | सरायमे एक उमराव ठहरे हुए थे, अतः स्थान रिक्त 
न होनेसे वहोंसे भी उल्टे पॉव छोटना पड़ा। कबिने इस परिस्थितिका 
यथार्थ चित्रण करते हुए लिखा है-- 


फिरत फिरत फावा भये, बैठन कह्दे न कोय | 
तले कीचसों पग भरें, ऊपर वरसत तोय ॥ 


अँधकार रजनी बिपें, द्िमरितु अगहनमास। 
नारि एक बैठन कह्यो, पुरुष उठा के बाँस ॥ 


किसी प्रकार चौकीदारोंकी झोपड़ीमें शरण मिक्ली और कष्टपूर्वक 
वहीँ रात बिताई | प्रातःकाल गाड़ियों लेकर आगरेको चले, आगरा 
पहुँचकर मोती कटरेमें एक मकान लेकर उसमे सारा सामान रखकर 
रहने ढंगे | व्यापारसे अनभिज्ञ होनेके कारण कविकों घी, तै और कपड़े- 
में घाटा ही रह | इस विक्नीके रुपयोंकों हुण्डी-द्वारा जौनपुर मेज दिया | 
जवाहरात भी जिस किसीके हाथ वेचते रहे, जिससे पूरा मूल्य नहीं मिला | 
इजहारबन्दर्क नारेमे कुछ छूटा जवाहरात बॉध लिया था, वह न भादम 
कहां खिसककर गिर गया | मार बहुत था, इससे हानि अत्यधिक हुई 
पर किसीसे कुछ कहा नहीं, आपत्तियों भर्कैले नहीं आती, इस कहावतके 
अनुसार डेरेमे रखे कपड़ेमे बेंघे हुए जवाहिरातोंकोीं चूंहे कपड़े समेत न 
भादम कहों ले गये | दो जड़ाऊ पहुँची किसी उेठको वेची थी, दूसरे दिन 
उसका दिवाल्य निकछ गया | एक जड़ाऊ मुद्रिका थी, वह सड़कपर गोठ 
लगाते हुए नीचे गिर पड़ी | इस प्रकार धन नष्ट हो जानेसे-वनास्सीदासके 
हृदयको बहुत बड़ा धक्का छगा, जिससे सन्ध्या समय णोरसे ज्वर बढ 
आया और दस रुघनोंक पश्चात्‌ पथ्य दिया गया। इसी बीच पिताके कई 
पत्र आये, पर इन्होंने लजाबश उत्तर नहीं दिया। सत्य छिपाये 
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ठिपता नहीं, अतः इनके वडे वहनोई उत्तमचन्द जोहरीने सारी घटनाएँ: 
जोनपुर इनके पिताके पास छिख भेजी | खदगसेन इस समाचारको पाकर 
किंकर्तव्य विमूढ हो गये और पत्नीकों बुरा-भल्य कहने लगे | 
जब बनारसीदासके पास कुछ न बचा तो ऋहस्थीकी चीजोकों वेच- 
बेचकर खाने लगे | समय काटनेके लिए मृगावती और मशुमाल्ती नामक 
पुत्तकोको बैठे पढ़ा करते ये | दो-चार रसिक भ्रोता भी आकर सुनते ये | 
एक कचोर्डीवात्म भी इन श्रोताँमे था, जिसके यहाँसे कई महीनों तक 
दोनो जाम उधार लेकर कचीड़ियों खाते रहे । फिर एक दिन एकान्तमें 
इन्होंने उससे कहा-- 
तुम उधार कीनी बहुत, अब आगे जनि देहु। 
मेरे पास कछू नहीं, दाम कहाँसों लेहु॥ 
कचोडीवाला उुजन था, उसने उत्तर दिया--- 


कद्दे कचौढीवाला नर, बीस सबेया खाहु। 
पुमसी' कोठ न कछु कहे, जहँ भाव तह जाहु ॥ 


कवि निश्चिन्त होकर छः-सात महीने तक दोनों भाम भरपेट कचों- 
डियों खाता रहा, और जब पासमें पैसे हुए तो चौदह रुपये देकर हिसाव 
साफ़ कर दिया | कुछ समयके पश्चात्‌ कबि अपनी ससुराल खैरावाद पहुँचा। 
एकान्तम भारयसे समायम हुआ; पतित्रता चतुर भायांने पतिकी आन्त- 
रिंक वेदनाको जात कर अपने अर्जित बीस रुपयोक्तों मेट किया और हाथ 
जोड़कर कहा--“नाथ ! चिन्ता न करे, आप जीवित रहेंगे तो वहुत घन 
हे जायगा ।” इसके पश्चात्‌ एकान्तमें उसने अपनी मातासे कह्दा-- 
माता काहू सौं जिनि कही । निज पुन्नीकी छण्जा घहौ॥ 
थोरे दिन में छेहु सुधि, तो घुम मा मेँ धीय। 
नाहीं तो दिन कैकुमी, निकसि जाइगौ पीय ॥ . 
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ऐसा पुरुष छूजाछू, बड़ा | वात न कहे जात है गढ़ा ॥| 
कहे माइ जिन होहि उदास। इसे मुद्भा मेरे पास ॥ 
गुपत देहुँ तेरे कर माहिं । जो वे बहुरि आगरे जाहिं ॥ 
पुत्री कहे धन्य तू भाई । में उनकों निसि वृझों जाइ ॥ 


रातकों जब युनः दम्पति मिले तो उस सती-साध्वीने अपनी मोंसे 
प्राप्त २००) रुपये भी उन्हें दे दिये ओर आगरे जाकर व्यापार करनेका 
अनुरोध किया | कविने दूसरे दिनसे ही व्यापारकी तैयारी कर दी तथा 
माल खरीदने लगा | इसी वीच अवकाश पर्याप्त मितल्न, अतः कविने 
नाममाल्य और अजितनाथ स्तुतिकी रचना वहीं की | 

दुर्भाग्यने कविका साथ सदा दिया, अठः इस व्यापारमे भी कविको 
घाय ही रहा | इसके पत्चात्‌ कवि अपने मित्र नरोत्तमदासके यहाँ रहने 
लगा । कुछ दिनके पश्चात्‌ नरोत्तम, उसके श्वसुर और वनार्सीदास तीनों 
पटनेकी ओर चछे | रातमे रास्ता भूल जानेसे एक चोरोंके ग्राम पहुँचे | 
जब चोरोंके चौधरीने इन्हे देखा तो नाम-आम पूछा | इस अवसरपर 
बनारसीदासकी बुद्धि काम कर गई और एक छोकमे चोधरीकों आशी- 
बाद दिया । ब्ल्योकयुक्त आशीर्वाद सुनकर चौधरी कुछ मुग्ध हुआ और 
इन्हें ब्राह्मण समझ दण्डवत्‌ किया तथा हाथ जोड़कर वोला--“ महाराज, 
आप लोग राखा भूलकर यहाँ आ गये है । रातभर यही रहें, सर्ेरे 
आपको राखा वतढा दिया जायगा | जब चोधरी इनको वहों छोड़ शयन 
करने चला गया तो तीनोंने सत वटकर यशोपवीत धारण किया तथा 
मिद्ठी घिसकर त्रिपुण्ड लगाया--- 


माटी छीन्‍्हीं भूमिसों, पानी छीन्‍्हों ताक । 
विप्र वेष तीनों घत्मों, टीका कीन्हों भाल ॥ 


इस प्रकार कविने वनारस, जौनपुर, आगरा आदि स्थानों र 


आत्सकथा-काब्य २३१७ 


व्यापार किया | दो चार जगह लाम भी हुआ, पर जीवनम धनोपाज॑न 
कमी नहीं कर सका | 
एकबार आगरा छौटते समय कुरी नामक आममे कवि और कविके 
साथियोपर शठे सिक्के चढछानेका भयकर अपराध रूगाया गया था तथा 
इनको और इनके साथी अन्य जठारह यात्रियोके लिए मट्युदण्ड देनेकी 
झूली भी तैय्यार कर ली गयी थी। आत्मकथामे इस सकटका विवरण 
रोमाचकारक है-- 
सिरीमाक वानारसी, भर महेसरी जाति। 
करदि मन्न दोऊ जने, भई छमासी राति ॥ 
पहर राति जब पिछली रद्दी | तव महेसरी ऐसी कही ॥ 
मेरा छिहुरा भाई हरी । ना सुतो व्याद्दा है वरी ॥ 
हम आए थे यहाँ बरात। भछी थाद आईं यह वात ॥ 
वानारसी कहै रे सूद । ऐसी बत करी क्‍यों गढ़ ॥ 
तब महेधुरी यों कहै, भयसों भूछी मोहि। 
अब भोकों सुसिरन भई, तू विचिंत मन होहि ॥ 
तब वनारसी हरपित भयो। कछूक सोच रहो कछु थयो। 
कवहूँ चित की घिल्ता भगे | कवहूँ बात शृड़सी छगे ॥ 
यो चिन्तवत भयो परभाद।आइ पियादे छागे घात। 
सूली द्द सजूरके सीस । कोतवाल भेजी उनईस ॥ 
ते सरादह मैं डारी आनि।अग्रद पयादा कहै वसानि। 
तुम उनौस प्रावी ठग छोग | ए उनीस सूली तुम भोग ॥ 
घर एक बीते बहुरि, कोतवाल दीवान। 
आए घुरलन साथ सब, छाग्रे करन निदान ॥ 


कवि गाईस्थिक दुर्घटनाओंका निरतर शिकार रहा। एकके 
एक इनकी दो पक्षियोंकी एवं उनके नी वच्चोंकी मृल्यु हो जानेएर कबिने 


२३८ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


अद्यमोदयकों ही अपनी क्षतिका कारण समझा | संवत्‌ १६९८ में अपनी 
तीसरी पत्नीके साथ बैठे हुए कवि कहता है--- 


नी वालक हुए सुए, रहे नारिनर दोइ। 
ज्यों तरवर पतआर है, रहैं मूँठसे होइ ॥ 
दूसरी ज्रीकी मुत्युके उपरान्त कविने तीसरी शादी की तथा इसी बीच 
कविने अनेक रचनाएँ लिखीं-- 
चढे बरात वबनारसी, गये चाडसू थाय। 
बच्छा सुतकों ध्याह करि, फिर आये निजधास ॥ 
अरू इस वीचि कबीसुरी, कीनी वहुरि अनेक | 
नाम 'सूक्तिमुक्तावली', किए कवित सौ एक ॥ 
अध्यातम व्तीसिका' पपढी' फाय धमाल! । 
कीनी 'सिन्धुचतुर्दशी” फूटक कवित रसाल ॥ 
(शिवपच्चीसी भावनाः सहस अठोत्तर नाम! । 
करम छत्तीसी” 'झूलना? अन्तर रावन राम ॥ 
बरनी आँखें दोइ विधि, करी 'वचनिका” दोह। 
'अष्टक” गीत” बहुत किए, कहो कहालों” सोह॥ 
इस आत्मकथामें कविने अपना ५९५ वर्षोका चरित ल्पष्टता और 
सत्यतापूर्वक ढिखा है। कविने सत्यताके साथ जीवनकी घटनाओंका 
यथार्थ चित्रण करनेम तनिक मी कोर-कसर नहीं की है | वस्तुतः कविके 
जीवनकी घटनाएँ इतनी विचित्र है, जिससे पाठकोंका सहलमे मनोरजन 
हो सकता है। कबिमे हास्यरसकी प्रद्डति अच्छी मा्रामे विद्यमान हैं 
जिससे हँसी-मजाकके अवसरोंकों खाली नहीं जाने दिया है। सिनेम्राके 
अलूचित्रोंके समान मनमोहक घटनाएँ प्रत्येक पाठकके मनमें गुदगुदी 
उत्न्न किये विना नहीं रह सकता । ६७५ दोहा और चौपाइयोर्मे छिली 
गयी इस आत्मकथामें कविको अपना चरित्र चित्रित करनेंगें पयात 


आत्मकथानकान्य २१५९ 


सफलता ग्ञाप्त हुई है। अपनेको तटल्थ रखकर सत्कर्म और दुष्कर्मोपर दृष्टि 
डाटना तथा इन्हे जनताके समक्ष खोलकर कच्चे चिट्टीके रूपमे रखना, 
कविका बहुत वड़ा साहस है। इसी साहसके कारण उनका यह आत्म- 
कथा-काव्य आजके पाश्रात्य एवं भारतीय विद्वानोंके रिए अनुकरणीय 
है। आत्मकथाकी सफलताके लिए. जिन उपादानोंकी आवश्यकता है, वे 
सभी उपादान इसमे विद्यमान है | अतः यह हिन्दी साहित्यमें सबसे पुराना 
आत्मकथा-काव्य है। भाषाकी सरव्ता और शैलीका सुस्पष्ट विधान इसका 
आप है| हिन्दी ससारकों इसका वास्तविक रूपमे अनुसरण करना चाहिए। 


सातवों अध्याय 


रीति-साहित्य 


हिन्दीमैं रीतिका प्रयोग रुक्षण ग्रन्थोंके लिए होता है।। जिस साहित्यमे 
काव्यके विभिन्न अगोंक़रा रूक्षण सोदाहरण प्रतिपादित होता है, उसे रीति 
साहित्य और जिस वैनानिक पद्धतिपर--विधानके अनुसार यह प्रतिपादन 
किया जाता है, उसे रीति-शास्त्र कहते हैं। ससकृत साहित्यमे इसे काव्य- 
शास्त्र कहा गया है। जैन लेखक और कवियोंने काव्य और साहित्वके 
विधानको रीतिफे अन्तर्गत रखा है | जिस युगमे जैन साहित्यकारोने रीति- 
साहित्यका विवेचन किया था, उस युगमे देशका राजनीतिक और आर्थिक 
परामव अपनी चरम सीमातक पहुँच गया था | भाखकी कला उत्कर्षके 
चरम विन्दुपर पहुँचनेके उपरान्त अगतिकी ओर अग्रसर हो रही थी । 
अप्रतिहत मुगलवाहिनी पश्चिमोत्तर प्रान्तोमं लगातार तीनबार असफल 
रही, जिससे घन-जनकी हानिके साथ मुग्रल साम्राज्यकों भी भारी पक्का 
रूगा | यद्यपि बाहरसे भारत सम्पन्न और शक्तिशाली दिखाई देता था, 
पर उसके भीतर क्षयका बीज अकुरित होने लग गया था। जहॉगीरकी 
मस्ती भौर शाहजहॉके अपव्यय दोनोका परिणाम देशके दिए अहित- 
कर हुआ | 

मुगढ सम्रार्येके समान ही हिन्दू राजाओंकी स्थिति थी। बहु- 
पत्नीत्वकी प्रथा रहनेके कारण राजपूत राजाओके रनिवासमे आन्तरिक 
कलह और ईर्ष्याका नग्न रृत्य होता था| अहकारकी मावना इन रा्ज- 
पूत राजाओमे इतनी अधिक थी, जिससे पुत्र भी पिताकी हत्या करनेकों 
तैयार था | फलतः इस विषम राजनीतिक परिस्थितिमे हिन्दू और मुसलमान 


सैति-साहित्य २२१ 


दोनों ही अपना नैतिक वल खो वैठे थे | दोनों ही निर्वाघ इन्द्रियल्प्सामे 
रत ये। कवि और कल्यकार अमीर, रईंस और राजाओंके आश्रममे पहुँच- 
कर इन्हीं उच्चवर्गके व्यक्तियोकी कामपिपासाकों उत्तेजित करनेमे संलग्न 
थे | उस शूंगारिक और विलासिताके युगमे वाह्य और आन्तरिक जीवन- 
की स्वस्थ अभिव्यक्तिका मार्य अवरुद्ध हो चुका था। जन-साधारणकी 
वृत्तियों वहिर्मखी होकर अस्वस्थ कामविद्यसमें ही अपनेको व्यक्त करती 
थीं। राजा, महाराजा और रईस वाह्म जीवनसे न्रस्त होकर अन्तःपुरकी 
र्मणिवोंकी गोदमें शान्तिका अनुभव करते थे। नैराव्यने अतिशय विल्य- 
सिताका रुप अहृण कर लिया था | 

इस युगमे हिन्दू धर्ममी स्थित और भी दयनीय थी। जीवनमे 
विलासित आ जानेके कारण साधना और तत्त्वचिन्तनमे शैथिल्य आ गया 
था। धर्मका तात्विक विकास बिलकुल अवरुद्ध हो गया था, भक्ति और 
सेवा-अर्चनोंमे ऐश्वर्य और विलासने स्थान पा लिया था | विभिन्न धार्मिक 
सम्रदायोंमे अन्धविश्वास और स्ढ़ियोंने घर कर लिया था। जिससे धर्म 
भी #ंगार और विल्यसके पोपणका साधन वन गया था | भक्तिकालके 
राधा-कृष्ण एक साधारण नायक-नायिकाके पठपर आसीन हो गये थे | 
मठ और मन्दिर देवदासियोंके चरणोकी छम्त-छमसे गूँजते रहते थे | 
ज्नताका वौद्धिक हास हो लानेके कारण साहित्यलश और कल्ाकारोकों 
भी विलास और श्द्धारकों उत्तेजित करना आवशध्यक-सा हो गया था। 
फलतः हिन्दी साहित्यमें नायक-नायिका-मेदपर सेकडों काव्य छिखे गये 
त्या हिन्दी कवियोने लक्षण अन्थोंके साथ श्रद्धारका खुला निरूपण किया। 
जीवनके मूलगत गम्भीर प्रद्नोके समाघानकी ओर कवियोंका बिल्कुल 
ध्यान ही नहीं गया | अतएब हिन्दी रीति-साहित्यमे आध्यात्मिकताका तो 
पूर्ण अमाव है ही, पर प्रकृतिकी हृढ़ कठोरता भी नहीं है! जीवनकी 
अनेकरूपता, जो कि किसी भी माषाके साहित्यके लिए स्थायी सम्पत्ति 
है इस युगके साहित्यमे उसका प्रायः अमाव है। 


१२२ हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीक्षन 


रीतिकाढकी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियोंने 
भाषा और कविता दोनोकों अल्कृत किया है। समयकी रुचि और 
तदाभित काव्य-प्रेणा अल्करणके अनुकूल थी, अतः काव्यके रूप- 
आकारको उजानेका पूरा प्रयत्न किया है | 
हिन्दीके रीतिग्रन्थ प्रायः काव्यप्रकाश, *ड्भार-तिलक, रसमजरी, 
चन्द्रालोककी विपय-निरुपण-शैलीपर रचे गये हैं। विपयका पिष्टपेपण 
होनेके कारण कोई नयी उद्धावना रस, अलंकार या शब्द शक्तिके 
सम्बन्धम नहीं हुई | ससल्क्ृत साहित्यके समान »्रद्धारकों ही रसराज मानते 
हुए नायक-नाविकाओंके भेद-प्रमेदोमे ही वाल्की खाल निकालकर 
कल्यकार कवि-कर्मकी इतिश्री समझते रहे | 
परन्तु जैन कलाकारोने इस विव्यसिताके युगमें भी वहिर्मुखी वृत्तियों- 
का सकोच और अन्तर्मुखी वत्तियोंके प्रसार-द्वारा अन्त प्रकाशकों 
प्रात्त कर चिर-सत्य एवं चिर-सुन्दरकी आधारभूमिपर आरुढ़ हो शान्तरस- 
में निम्न किया है | महाकवि वनास्तीदासने #ंगारी कवियोकी 
भर्सना करते हुए कहा है-- 
ऐसे मूठ कु-कवि कुधी, गहें रूपा पथ दोर। 
रहे मगन अभिमान में, कहे औरकी और ॥ 
वस्तु सरूप छखें नहीं, वाहिज दृष्टि असान। 
स्पा विलास विलछोकके, करें स्पा गुनगान ॥ 
कविने शगारी कवियोंके मषा गुनगानका विश्लेषण करते हुए 
बताया है-- 
माँस की झन्थि कुच कंचन कलस्‌ कहें, 
कहे मुखचन्द जो सलेपमा को घर है । 


हाड के दुशन आदि हीरा मोती कह्दे ताहि, 
माँस के अघर ओठ कह्दे बिंवफर है॥ 
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हाड दुम्भ भुजा कहे कौ नाल काम जुधा, 
हाड ही के थंभा जंघा कहे रंसा तरु है। 
थों ही झड़ी छुगति बनायें जौ कहावें कवि, 
एते पे कहें हमें शारदाकों धरु है॥ 

जैन काव्यकी वैराग्योन्मुख प्रवृत्तिका विश्लेषण करनेपर निम्न निष्कर्ष 
निकतते हैं- 

(१) इसका मूलाधार आत्मानुभूति या प्रथम गुण है। इसमे पार्थिव 
एव ऐन्द्रिय सौन्दर्यके प्रति आकर्षण नही है। अपार्थिव और अतीर्धिय 
सेन्दर्यके रहस्य सकेत सर्वत्र विद्यमान है । 

(२) रागात्मिका प्रद्नत्तकों उदात्त और परिष्ठकत करना तथा 
जीवनोन्यनक लिए तत्वशानका आश्रय लेना । जीवन-साधना स्वानुभव 
वा तत्वनानके अनुभव-द्वारा ही होती है, अतः तत्वज्ञानमों जीवनमे 
उतारना तथा जीवनकी वास्तविकताओसे आमने-सामने खड़े होकर टक्कर 
लेने में सम्पूर्ण चेतनाका उपयोग करना | 

(३) वासनाके स्थानपर विश्वद्ध प्रेमको अपनाना और आदर्शवादी 
वलिदानकी भावनाको जीवनमे उत्तारना | 

(४) तरढता और छटाके स्थानपर आत्माकी पुकार एवं स्वस्थ 
जीवन-दर्शनकों उपस्थित करना ! 

(५) जीवनके मूल्यत प्रशेका समाधान करते हुए उद्बुद्ध जीवनकी 
गहन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओसे अमिज्ञ करना | 

(६) घोर अव्यवस्थासे क्षत-विक्षत सामन्तवादक मग्नावशेषकी छाया- 
में चत्त और पीड़ित मानवको वैयक्तिक स्फूत्ति और उत्साह प्रदान करना | 

(७) जीवन पथकों, नैराइ्यके अन्धकारको दूरकर आशाके संचार-दारा 
आल्ेकित करना एवं विल्यस जर्जर मानवमे नैतिक बलका सचार करना। 

कविवर भूधरदासने कवियोको बोध देते हुए वताया है कि बिना 
सिखाये ही छोग विपयसुख सेवनकी चत॒रता सीख रहे हैं, तव रसकाव्य 
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सचनेकी क्या आवश्यकता ! जो कवि विपय-काव्य स्वकर जनता- 
जनार्दनकों विपयोकी ओरे प्रेरित करते है, वे मानव-समाजके शत्रु है| 
ऐसे कुकवियोसे सत्साहित्यके 'जीवनका निर्माण और उत्थान कभी सिद्ध 
नहीं हो सकता है। कामुकताकी इंढ्धि करना कविकर्मके विपरीत है 
अतणव कोरी श्गारिकताको प्रश्र देना उचित नहीं है। 


राग उदय जय जन्ध भयो, सहजे सब छोगन छाज गेंवाई। 
सीख बिना नर सौखत है, विषयानिके सेवनकी सुघराई ॥ 
तापर और रखें रसकाव्य, कहा कहिये तिनको निठ्ुराईं। 
अन्ध असूझनिकी जेंखियान में झोकत हैं रज रामदुह्ाई ॥ 


जहाँ श्रगारी कविर्योने स्तनोकों स्वर्णणल्शोंकी और उनके ब्यामल 
अग्रभागको नील्मणिकी ४कनीकी उपमा दी है, वहों कवि भूधरदासने 
क्या ही सुन्दर कल्पना-द्वारा भावामिव्यञ्ञन किया है-- 


कंचन कुम्मचकी उपमा, कहि देत॑ उरोजनकों कवि बारे। 
ऊपर श्याम घिकोकतके मनिनीऊम ढैंकनी ढेंक ढारे॥ 
यो सत बैन कहे न कु-पण्डित, ये थुग आमिप पिण्ड उघारे । 
साधन आर दुईं मुँह छार, भये इृहि हेत किधों कछुच कारे ॥ 


जैन साहित्यमें अन्तर्मुखी प्रदृत्तियॉँकों अथवा आत्मोन्मुख पुरुषार्थको 

रस बताया है । जबतक आत्मानुभूतिका रस नहीं छलकता र्समयता नहीं 
सकॉपिकाल- सकती । विभाव, अनुमभाव और संचारीमाव 
जीवके मानसिक, वाचिक और कायिक विकार हैं, 

स्वभाव नहीं है | रखोंका वास्तविक उद्धव इन विकारोके दूर होनेपर ही 
हो सकता है। जवतक कपाय--विकारोंके कारण योगकी प्रुद्गत्ति श॒भा- 
शुभ रुपमें अनुरंजित रहती है, आत्मानुभूति नहीं हो सकती | झमाथुम 
परिणतियोके नाश होनेपर ही झुद्धानुभूतिजन्य आत्मरस छलकता है, इसी 
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कारण लौकिक रूपसे रस-विरस है । महाकवि वनास्सीदासने रसकी अलै- 
किकताका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है-- 


जब सुबोध घदसे परयाले । नवरस विरस विपसता नासे ॥ 
नवरस छसे एक रस साहीं। ताते बिरसभाव मिटि जाएं ॥ 


अर्थात्‌ जब हृदयमे विवेक--यथार्थ श्ञानका प्रकाश होता है, तब 
र्तोकी विस्तता और विषमताका नाश हो जाता है, और निरन्तर 
आत्मानुभूति होने लूगती है । 

तीव्र राग ही क्‍्लान्त होकर जब वैराग्यमें परिणत हो जाता है, तब 
भात्मचिन्तन उत्न्न होता है और इच्छा-सुन्दर स्मणियोमे प्रीति, मूर्छा-- 
वाह्य वस्तुओंके साथ एकमेक रूप होनेके परिणाम, काम-इंष्ट वस्तु अमि- 
वाषा, स्नेह-चिशिष्ट प्रेम, गाध्य-अप्रापत वस्तुकी इच्छा, अमिनन्द-इष्ट 
वल्तुकी प्राप्ति होनेपर सन्‍्तोष, अभिवाषा-इष्ट वस्तुकी प्राप्िके रिए. मनों- 
रथ एवं ममत्व-यह वस्तु मेरी है का परिष्कार होता है। रसानुभूति अलो- 
किक स्पसे प्रशम-रागादिकका उत्कृष्ट शम, शुणके आविशृत होनेपर ही 
होती है। जैन कवियोकी अनुभूतिका धरात्त बहुत गहरा है। इन कल- 
कार्रोने अपनी पैनी दृष्टि डालकर सूध्म-तरक भावनाओके साथ क्रीड़ा 
करते हुए आत्म-सौन्दर्यकी ग्रहण किया और इन्द्रिय-विलाससे दूर रहकर 
आत्मछोकमें विचरण करनेका प्रयास किया है। 

जैन साहित्य-निर्माताओंने इसका प्रयोग आत्मानन्दके अर्थम किया 
है। स्थको महाकवि वनार्सीदासने चिदानन्दस्वरप माना है। समाधि 
वा ध्यान-द्वारा जिस आनन्दकी अनुभूति होती है, वही आनन्द तत्कालके 
सहन साक्षात्कार-द्वारा उपलब्ध होता है। यों तो जैन साहित्यमे पुढ़लके 
स्प, रछ, गन्ध ओर स्पर्श इन चार अधान गुणोमें रसको बुगके रुपमे 
परिगणित किया है | 

लैकिकरुपमें रसका प्रयोग जैनसाहिलमे अनेक स्थलोपर हुआ है। 

१५ 
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“'एसन्ते अन्तरात्मना<्जु भूयन्ते इति रास्तत्सहकारिकारणसब्निघानेपु 
चेंतोविकारविशे पेएु रखा; ऋंगारादब:” । अर्थत्‌ अन्दरात्मक्री अनुभृति- 
को रस कहते हैं तथा इसमें सहकारी कारण मिल्नेपर लो मनमें विकार 
उतन्न होता हैं, वह शड्भायाठित्प सत कहत्वता है। इसीकों स्वष्ट करते 
हुए कहा है-- 
वह्मार्थाठम्बनो. वस्तुविकारों मानसों नसवेत्‌। 
स॒ सावः कथ्यते सक्िः तस्पोत्क्ों रसः स्खुतः ॥ 
अरथात--वाह्य वलुऊे आल्म्बनसे जो मानसिक्र दिकार उत्पन्न होता 
है, बह भाव कहलाता हैं और इसी भावके उत्कर्षकों रत कहा जाता है। 
भयगवरब्िनसेनने अ्कार-चिन्तामणिमं रखका स्यर्धकरण करने हुए 
बताया है-- 
अवोपदमने ज्ञानाउअ्युत्तिवीयन्तिराययों: 
इन्द्रियानिन्द्रियर्जीवे ल्विन्द्रियज्ञानमुरूबेत्‌ ॥ 
तेन संवेद्यमानों थों मोह्नायसमुद्धवः। 
रसामिच्यक्षकः स्थायिभावश्रिदश्नत्तिपर्यनः ॥ 
आर्थ-ज्ञानावरण ओर वीर्वान्तरावर्क क्षवोपद्रम होनेपर इन्द्रिय और 
मनके ढारा जो छान उत्पन्न होता है, दद् इन्द्रिवज्ञान है। इस इन्किय 
जानके संबंदनके साथ मोदनीव ऋर्मका उत्य होनेंपर हिकृत चअतन्य 
पर्याव, को कि त्थाबी मादरुप है, रसकी अभिव्यक्ति कराती है। 
खाबी मा्जेक्े ल्वत््पका निल्पण करते हुए वठादा है-- 
सम्तोंगगोचरों वान्छाविश्षेपों रतिः। विकारदर्शनादिवन्धों मनोरयों 
हासः । स्वस्पेट्ननवियोगादिना स्वस्मिन्टुःखोन्कर्पः झोकः । ग्पिकताप- 
कारिणदैनसि अज्वछू ऋधः । कार्णप्ु छोक़ोच्छप्देघ स्थिरतरमब्तः 
डत्साहः। रौद्नचिलोकननादिता जनर्थाशहन मच] अर्थानां दोपषविलों- 


४. अभिवानरालेन्द्र रस! शब्द 





रीति-साहित्य २२७ 


कनादिभिरंहाँ जुगुप्सा । अपूर्च वस्तुदर्शनादिना चित्तविस्तारों विस्मयः। 
विरागत्वादिना निर्विकारमनस्त्यं शसः । 

अर्थात्‌--सम्भोगरम्बन्धी इच्छा विशेषकों रत्ति; विक्ृत वस्तुके देखने 
पर जो मनोविनोदकी वाञ्छा उतन्न होती है, उसे हास; इष्ट व्यक्तिके 
वियुक्त होनेपर जो शोक उत्नन्न होता है, उसे शोक; शत्रु या अन्य उप- 
कारीके प्रति मनसे जल्न--सन्ताप उत्न्न होना क्रोध, छोकके उत्कृष्ट 
कार्योंमे हृढ़ प्रथत्ष करना उत्साह, भयानक वस्तुकों देखकर उससे अनर्थ- 
की आशका करना मय; पदार्थोंके दोष देखनेसे उत्पन्न होनेवाली शणा 
जुगुसा; अद्वितीय वस्तुके देखनेसे मनको विस्तृत करना विस्सय एवं 
विरक्ति आदिके द्वारा मनका निर्विकारी होना शम है। 

इन स्थायी भावोंकी अभिव्यक्त दशाका नाम रस है। वाग्मटाल्कार- 
में जैनाचार्यने इसी तथ्यका प्रकटीकरण करते हुए, कहा है-- 


विभापैरजुभाषैश्ष सात्विकेव्य॑सिचारिमिः । 
आरोप्यमाण उत्कर्प स्थायीमावः स्छुतो रसः ॥ 


अर्थात्‌--हमारे दृदयस्थित रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, 
चुगुप्सा, विस्मय और शममाव स्थायी रूपसे निरन्तर विद्यमान रहते हैं | 
जब ये ही भाव अवसर पाकर-विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यमिचारी 
भावोंके द्वारा उत्करषकों प्रास होते हैं--जाग उठते है, तो रतकी अनुभूति 
होती है। ताले यह है कि भानव-हृठयमे सदैव प्रसुप्तावस्थामे विद्यमान 
रहनेवाले मनोविकारोंसे रतकी सिद्धि होती है। 

जैन साहित्य-निर्माताओंने लौकिक और अलौकिक दोनों ही अब- 
स्थाओंमे अनिर्बचननीय आनन्दको रस कहा है। कविता पढने या सुनने 
और नाटक देखनेसे पाठक, भ्रोता या दर्शककों अद्वितीय, सासारिक 
पेसतुओंमे अप्राप्य आनन्द उपलब्ध होता है, जो शब्दोंके छारा अमिव्यक्त 
नही किया जा सकता है, वही काव्यमे र्स॒कहलाता है। वस्तुतः काव्य 
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या साहिदमे असाधारण आनन्दकों सचारित करनेवाला रत अवम्य 
रहता है| निश्रय नयकी गैलीके अनुसार आत्मानुभृति ही रस है तथा 
साहिलमे यही आत्मानुभूति-विद्यमान रहती है। यद्यपि मानसिक विकार 
ओर भाव जो काबव्य-द्वारा उद्चुद्ध होते है, विरस हैं; परन्तु छौकिक दृष्टिसे 
ये भी आनन्दानुभृतिको ही उत्पन्न करते हैं | 

जैन हिन्दी रीति साहित्यमें महाकचि वनारसीदासने अपने मौलिक 
चिन्तनद्धारा रसोंके स्थायी भाघोंके सम्बन्धर्म नवीन प्रकाश डाला है। 
प्राचीन परम्परासे प्राप्त स्थायी भावोकी अपेक्षा चनारसीदासकी कल्पना 
क्रितनी वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण है, यह निम्न विवेचनसे स्पष्ट है। महा: 
कविने :४ंगार रसका स्थायी भाव शोभा, हास्य रसका आनन्द, 
रसका कोमलता, रोद रसका क्रोध, घीर रसका पुरुपार्थ, भयानक रसका 
चिन्ता, वीभत्स रसका ग्लानि, अद्भुतका आश्चर्य ओर श्वान्त रसका 
स्थायी भाव चेराग्य माना है। यथ्पि रोड़, अद्भुत, वीसत्स जार शान्त 
रसके स्थायी भाव माचीन परम्परासे साम्य रखते हैं, पर शेप रसोके 
स्थायी भावोंकी उद्धावना बिल्कुल नवीन है! । 

आंगार रसा स्थायी भाव शोमा रति स्थायी भावकी अपेक्षा 


१, शोभा में शंगार बसे घीर पुरुषारथमें, 
कोसछ हिये में करुणा वस्धानिये। 
आनन्द में हास्प रुण्ड मुण्ड में विराजे रद, 
वीभत्स तहाँ जहाँ गिडानि सन जानिये ॥ 
चिन्ता में भयानक अथाइता में अन्लुत, 
मायाकी अरुचि तामें श्रान्त रख मादिये । 
ये ई नव रस भव रूप थे ई भावरूप 
इनको विछक्षण सुदृष्टि जगे जानिये ॥ 


२, देखें जैनसिद्धान्त मास्कर, भाग १६ किरण ३ । 


रीति-साहित्य २१५९ 


अधिक तकंसंगत है। क्योंकि शोभा शब्दमं जो गूढ़ अर्थ और व्यापक 
दृष्टिकोण निहित है, वह रतिमें नहीं। रतिकों स्थायी भाव मान डेनेसे 
सबसे वडी आपत्ति यह आती है कि एक ही विपय-मोगसम्बन्धी चित्रके 
देखनेसे मुनि, कामुक और चित्रकारके हृदयमे एक ही प्रकारकी भावनाएँ 
उद्बुद्ध नहीं हो सकती । अतएव एकमात्र रतिको श्वगार रसका स्थायी 
भाव नहीं माना जा सकता | शोमाका सम्बन्ध मानसिक वृत्तिसे होनेके 
कारण इसका विशाक और व्यापक अर्थ अहण किया जाता है। शोमा-- 
सौन्दर्य की ओर मन, वचन और कायकी एकनिष्ठता होनेपर ही श्ट गार 
रसकी अनुभूति होती है। अतएव सोन्दर्यमे ही चित्तब्ृत्ति तब्लीन होती 
है, जिससे श्र गारका अनुमव होता है। 
हात्य रसका स्थायी भाव आनन्द मान छेनेसे इस रसकी उत्पत्ति 
अधिक वैज्ञानिक माद्म पड़ती है | हँसी तो कभी-कभी ऊवकर या खीझ- 
फर भी आती है, पर इस हँसीसे हात्यरसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
हँठना कई प्रकारका होता है, दूसरोकों अवाब्छनीय मार्गपर जाते देखकर 
इःखकी स्थितिमे हंसी आ जाती है, पर यहोँ हास्य रसकी अनुभूति नही 
है। क्योकि इस प्रकारकी हँसीमे एक बेदना छिपी रहती है। कभी-कभी 
कोतृहछ होनेपर भी किसी ऊटपठाग कार्यकों देखकर यो ही हँसी आ 
जाती है, परन्तु हास्य रसकी अनुभूति नहीं होती । इस प्रकारके स्थव्ोम 
प्रायः करणाइत्ति हमारे हृदयमे उद्‌बुद्ध होतीहे तथा करुण रसकी हो 
अनुभूति होती है| 
आनन्द स्थायी भाव स्वीकार कर लेनेपर उक्त दोप नहीं आवा | 
' जिन मनोर॑जन और मोलेपनसे परिपूर्ण शुभ सवादोंकोी चुनते है और जिन 
प्रवृत्तियोंके द्वारा किसीकी हानि नहीं होती तथा मनवहल्यवका वातादरण 
तेयार हो जाता है, उस समय आनन्दकी अवस्थामे हात्व रसकी उत्पत्ति 
होती है| अमिप्राय यह कि ह्वास्यससका सम्बन्ध वस्तुतः आतनन्दसे है, 
हाससे नहीं ॥ जबतक अन्तसमे आनन्दका सचार नहीं होगा, 
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तबतक हास्य रसानुभूतिका होना सम्मव नहीं। आन्तरिक आहादके 
होनेपर ही हास्य रसानुभूति होती है, अतएत्र आनन्दको इस रसका स्थायी 
भाव मानना तर्कसगत और वैज्ञानिक है । 
प्राचीन परस्परामे करण रसका स्थायी भाव शोक माना गया है, 
परन्तु महाकविने कोमठताकों इसका स्थायी माव माना है। कारण स्पष्ट 
है कि शोकके मूलमें चिन्ता रहती है तथा चिन्तामे मबकी उत्पत्ति होती 
है, अतपव कैवल शोक करुण रसका संचार नहीं कर सकता है| करुणा- 
का दव्दार्थ दया है और ठया उसी व्यक्तिके दृदयमें उत्पन्न होंगी, जिसके 
अन्तःकरणमे क्रोमलता रहेगी। कोमट्ताके अभावमे करुणा बुढ्धिका 
उतन्न होना सम्भव नहीं है, अतएवं करुण रतका स्थायी भाव कोमल्ता- 
को मानना अधिक तर्कसगत है | 
कोमलतामें उठारता और समरसताका समन्वय या संतुलन है। यह 
स्वयं अपने आपमे सरल्त,निर्मेल और निष्कल॒प है| आधुनिक मनोविनान- 
वेचाओंने शोकमे अन्तर्द्न्दजन्य चिन्ताका मिश्रण स्वीकार किया हैं। 
तात्पर्य यह है कि आन्तरिक कटिनाइयोके कारण शोकका आुर्माव होता 
है, जिससे करुण रसकी अनुभूति नहीं हो सकती | हों, कोमढतामे करुणा- 
वृत्तिका रहना अवध्यमावी है, अतएव शोककी अपेक्षा कोमत्ता ही करुण- 
रसका विजान-सम्मत स्थायीभाव है। इस वृत्तिम चित्तका ऊचीलापन 
विशेषलपसे विद्यमान है। 
बीररसका पुरुपार्थ स्थायी भाव मानना अधिक वैज्ञानिक है, क्योकि 
उत्साह किसी कारण ठढा मी हो सकता है, किन्तु पुरुषार्थभ आगेकी 
ओर बढ़नेकी भावना अन्‍्तर्निहित है | किसीके वीरर्स सम्बन्धी काव्यकों 
पढ़कर उत्साहका आना न आना निः्चित नहीं है; किन्तु पुरुपार्थ-- 
कार्य-साधनकी तीज छगनका उत्पन्न होना परम आवव्यक है। पुरुपार्थ 
एक सजीव प्रवृत्ति है, पर उत्साह अन्यपरअवलम्बित रहनेवाली भावना है। 
मदहाकविने भयानक रसका स्थायीमाव चिन्ताकों माना है; क्योंकि 
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किसी भयानक दृश्यको देखकर भय उत्रन्न हों ही अथवा किसीके द्वारा 
डराये जानेपर भयकी भावना जा्रत हो, इसका कोई निम्वय नहीं | जब- 
तक चिन्ता उत्न्न नहीं होती तबतक भय उतन्न नहीं हो सकता | चिन्ता 
शब्द भयकी अपेक्षा अधिक व्यापक है। यद्यपि घिन्ता और भय एक 
वूसरेके पृषपोषक हैं, किन्तु चिन्ताके उत्नन्न होनेपर भयकी भावनाका जाग्रत 
होना आवश्यक-सा है। इस प्रकार स्थायीमार्वों और रसेंके विवेचनमे 
जैनसाहित्यकारोंने मौलिक चिन्तन उपख्ित किया है। 

रसराज जैन साहित्यमे शान्तरसको स्वीकार किया है| इस रसका 
स्थायीमाव वैराग्य या शमको माना है; तत्वजान, तप, ध्यान, चिन्तन, 
समाधि आदि विभाव हैं, काम, क्रोष, लोभ, मोहके अमाव अनुभाव हैं; 
भृत्ति, मति आदि व्यमिचारी भाव हैं। वस्ुतः न जहों राग-द्वेष हैं, न 
सुख-दुःख हैं, न उद्देग-क्षोम हैं और सब प्राणियोमि समान भाव है, वहों 
शान्त रसकी स्थिति रहती है। मानव अहर्निश शान्ति प्रात करनेकी 
चेष्ठ करता है, उसका पलत्येक प्रयत्न शान्तिके लिए होता है। मौतिकवाद 
और देहात्मवादसे कमी शान्ति नहीं मिछ सकती, अतएव थान्तरसको 
रराज मानना समीचीन है| जिस प्रकार छोटे-छोटे निर्शर किसी समुद्रमे 
स्रिल जाते है, उसी प्रकार सभी रसोका समावेश शान्तरसमे हो जाता है। 
जैसे नदियों और झरनोंका समुद्रमे मिलना स्वभावसिद्ध है, प्रकारान्तरसे 
नदियोका उद्गम खोत भी समुद्रका जल ही है, इसी प्रकार मानव-जीवनकी 
समस्त प्रवृत्तियोका उद्गम शान्तिसे तथा समस्त प्रवृत्तियोका विलयन भी 
शान्तिमे ही होता है। शान्तिका अक्षय भण्डार आत्मा है, जब यह देह 
आदि परपठा्थोंसे अपनेको भिन्न अनुमव करने लगती है, उस समय 
शान्त रसकी उत्तत्ति होती है। यह अहकार, राग-द्वेपसे हीन, झुद्ध ज्ञान 
और आनन्दसे ओत-प्रोत आत्मस्थिति है। यह स्थिति चिरस्थायी है, रति, 
उत्साह आदि अन्य मनोद्शाओका आविर्भाव इसीमे होता है। 

जैन साहित्यकारोने वैराग्यो्रत्तेके दो साधन बतलाये है--तत्वशान 
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और इष्टवियोग तथा अनिश्सयोग | इनमे पहलछा स्थायी भाव है और 
दूसरा सचारी । आजका मनोविज्ञान भी उक्त जैन कथनका समर्थन 
करता है, क्योंकि इसके अनुसार रागकी क्ल्ान्त अवस्था ही वैराग्य है। 
महाकवि देवने भी वैराग्यको रागकी अतिशय प्रतिक्रिया माना है। इनके 
मतानुसार तीम राग ही क्लान्त होकर वैराग्यमे परिणत हो जाता है। 
अतएव शान्त रसमे सनकी विभिन्न दुशाओंका रहना आवश्यक है। 

डा० श्री भगवानदासने अपने रस-मीमासा निबन्धमे शान्त रसका 
रसराजत् अल्यन्त सुचारु ढंगसे सिद्ध किया है। उनका कथन है कि 
“इस भहारसमें अन्य सब रस देख पढते हैं, यद्द सबका समुच्चय है। 
श्रेष्ठ और श्रेष्ठ अन्तरात्मा परमात्माका ( अपने पर ) परमप्रेस, भहा- 
काम, महाशटंगार, ( अकामः सर्वंकामों था" ), संसारकी विडम्ध- 
नाओंका उपहास, संसारके भद्वातमस्‌ अन्धकारमें भटकते हुए दीच 
जनोंके लिए. करुणा ( संसारिणां करुणग्रा55६ घुराणगुह्मम्‌ ), पढ़ 
रिपुऑपर क्रोध ( क्रोघे क्रोधः कथज्न ते ), इनको परास्त करने, इन्द्रियों- 
की वासनाओकों जीतने, ज्ञान-दानसे दीनजनोंकी सहायता करनेके लिए 
उष्साह ( युयोध्यस्मज्जुहराणमेन ), अन्तरारिं पदह्रिएु कहीं असावधान 
पाकर चित्रण न कर दें इसका भय ( नरः अमादी स कर्थ न हन्यते 
थः सेवते पहुमिरेव पद्च ), इन्द्रियोंके विपयोपर और हाढ-मांसके 
दारीरपर झुग॒ुप्सा ( मुखं छालाक्लिन्त॑ पिवति चपक सासधमिव*““अहो 
मोहान्धानां किमिध रमणीय॑ न भवति ), और क्रीड़ात्मक छीलछा-स्वरूप 
अगाध, अनन्त जगत॒का निर्माणविधान करानेवाली परमात्माकी 
( अपनी ही ) शक्तिपर महाविस्मय ( स्वमेवैकोअ्स्थ सर्वस्य विधानस्य 
स्वयंभुव ****** । )--सभी तो इस रसके अन्तभूत है!” 

महाकवि वनारसीदासने शान्त रसका रसराजत्व सिद्ध करते हुए 
आत्मामे ही नवो रोकी स्थिति स्वीकार की है। डा० मगवानदासजीने 
जिस अकार ऊपर शान्तरसकों सस्क्ृत साहित्यके उद्धरणोके साथ रराज 
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सिद्ध किया है, उसी प्रकार जैन कविने आत्मानुभूति और मौटिक 
चिन्तन-द्वारा आत्मस्वरूप शान्त रसमे सभी रसोका अन्तर्भाव किया है-- 


शुन विचार सिंगार, घीर उद्यम उदार रुख 

करुना समरस रीति, हास हिरदे उछाह सुख ॥ 

अष्ट करम दुछ सछन, रुद्र बरते तिष्ि थानक । 

दन विलेच्छ बीभच्छ, दुन्द सुख दूसा भयानक ॥ 
अदभुत अनन्त बल चिन्तवन, सान्‍त सहज चैराग घुव 
नव-रस विछास परगास॒ तब, सुबोध घट प्रगट हुव ॥ 


अर्थात्‌--आत्माको जान गुणसे विभूषित करनेका विचार श्गार, 
कम निर्जराका उद्यम वीररस, सब जीवोकों अपने समान समझना कर्ण 
रत, हृदयमे उत्साह और सुखका अनुभव करना हास्वर्स, अष्ट कमोंको 
नष्ट करना रौद्ररस, शरीरकी अशुचिताका विचार करना वीमत्स रस, 
जन्म-मरणादिका दु.ख चिन्तन करना भयानक रस, आत्माकी अनन्त 
गक्तिको ग्रात्त कर विस्मय करना अद्भुत रस और हृढ वैराग्य धारण 
करना तथा आत्मानुभवमे छीन होना शान्त रस है। 

वेगग्यके साधन तत््वशान-प्राप्तिके गुणस्थानस्प चौंदह सोपान 
वत्तलये गये हैं| पर रस विश्लेषण चार ही सोपान प्रधान है| सबसे 
प्रथम जगत्‌की वास्तविकताका ज्ञान प्रात्त करना अनिवार्य है। विभिन्न 
नामरुपात्मक यह जगत्‌ मानव मनको नाना प्रव्येभनो-द्वारा अपनी भोर 
जाइष्ट कर लेता है; जिससे अहंकार और ममकारका सयोग हेनेसे 
विभिन्न मानसिक विकारोंकी टसत्ति होती है। जब पदठ्व्यो--जीद, 
उुदंगढ, धर्म, अधर्म, आकाश और कालका वास्तविक परिनान होता ६ 
और जात्माकी (जीवकी) इन सब द्रव्योसे मिचत्व प्रतीति होने ल्यती 
उस समय प्रथम अवस्था--चतुर्थ गुणस्थान--आत्मानुभृति रुप सम्प- 
दर्शनकी स्थिति आती है। यह रस अवस्था व्यापक है, इसमें आत्म- 
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शोधनकी प्रवृत्ति होती है, विभावसे हटकर स्वभाव रूप प्रवृत्ति होने रूगती 
है | ऐन्द्रियिक सुख, उसका शाशि-राद्षि सोन्दर्य सभी भ्षणिक प्रतीत होने 
लगते है मनुयका रूप, गौरव, वैभव, शक्ति, अहकार कितने क्षणभगुर 
है और इनकी अषणभगुरतामें कितना कारुण्य विद्यमान है। अतः आत्त- 
दर्शनकी उत्पत्ति होना प्रथम अबस्था है| 

प्रमादका, जिसके कारण सासारिक सुख-दुःख, उत्थान-पतन व्यापते 
हैं तथा स्वोत्थानकी प्रवृत्तिमे अनुत्साहकी भावना रहती है और आत्मो- 
न्मुखरुप होनेवाल्य पुरुपार्थ ठठा पढ़ जाता है, परिकार करना और इसे 
दूर करनेके लिए कटिवड्ध हो जाना वैराग्यकी ट्वितीयावस्था है। तत्वचि- 
स्तन द्वारा ही प्रमादकों दूर किया जा सकता है, अतएव आत्मानुभवी 
अपने पुरुषार्थ-:द्वारा भान्तरसकी उपलन्धिके लिए इस हदितीय अबखा 
को प्रात्त करता है। इस अवस्थामे भी नवो रसोंकी अनुभूति होती है। 

तृतीय अवस्था उस स्थक्पर उत्पन्न होती है, जब कपाय वासनाओ 
का पूर्ण अभाव हो जाता है | पूर्ण शान्तिमे वाघक कपाये ही हैं, अतएव 
इनके दूर होते ही आत्मा निर्मछ हो जाती है | तत्वश्ञानकी चौथी अवखा 
फैवल्जानके उसन्न हो जानेपर पूर्ण आत्मानुभूति होती है। इस अवस्था 
पूर्णणान्तसस छलकने छगता है; आत्मा ही परमात्मा वन जाती है। 
आनन्दसागर लहराने छंगता है। 

महाकवि बनारसीदासने शान्तरसकी इन चारो अवखाओका सुन्दर 
विश्लेषण किया है। कविने अखण्ड-शान्तिको ही स्वोत्कृष्ट शान्तरत 
माना है | 

घस्तु विचारत ध्यावते, मन पाये विसराम। 
रस खादुत सुख ऊपजें, अहुभव याकों नास ॥ 


अर्थोत्‌--अखण्ड शान्तिका अनुभव ही सबसे बढ़ा छख है, यही रस 
है और इसीके द्वारा मानव अपना अमीष्ट साधन कर सकता | खर्व- 
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प्राणी क्मभाव भी इसीसे हो सकता है। अतएवं “नवमो सान्‍्त रसनिको 
नायक” मानना युक्ति सगत है। 

र-सिद्धान्तके निरुपणम कवि वनारसीदासने जितनी मौलिकता 
दिखलई, उतनी अन्य जैन कवियोंने नहीं | इन्होने खायी भाव, विभाव, 
अनुभाव और सचारीभाव इन चारो ही रसाड्रोका नवीन दृष्टिकोणसे 
विवेचन किया । 

रस-सिद्धान्तपर सवत्‌ १६७० में मानशिव कविने 'भाषा-कवि-रस 
भर्री' शद्धाररस विषयक रचना छिखी है। इसमे रीति काल्के अन्य 
कवियोंके समान नायिका-मेटपर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि विभाव, 
अनुमावोका विग्लेपण कपाय और वासनाओके अनेक भेदमेदोके 
विवेचन-द्वारा किया है, परन्तु नवीनता छुछ भी नहीं है। »द्भाररस 
ओर नायिका-मेठपर मानकविकी सयोग द्वानिशिका ( १७३१ ), उदय- 
चनन्‍्दका अनूप ससाऊ (१७२८ ) और उठैराजका वैद्यविरहृणि प्रवन्ध 
(१७७२ ) भी उपलन्‍्य है ! 

इन जैन साहित्यलशओंने रस-विष्लेपणमें मृल्तः स्थायी भार्वोकी , 
लिति राग-द्वेंप मनोविकारम मानी है । क्योंकि समस्त मनोवेगोका सीधा 
सम्रन्ध इन्ही दोनो भावोसे है। मानवका अहमाव इन्ही दोनोंके रूपमे 
अमिव्यजित होता है। अतएव रति, हास, उत्साह और विस्मय् साधा- 
रणतः अह्मावके उपकारक होनेके कारण रायके अन्तर्गत और शोक, 
कोष, भय और जुगय॒/णा अहभावक़ उपकारक होनेके कारण द्वेपके अन्त- 
रत जाते हैं। जब राग और द्वेप दोनोंका परिमार्जन हो जाता है, तब 
वेराग्य--निर्वेदशावकी उत्पत्ति होती है। यह अहंभावकी समरसता 
फी अवस्था है, आत्मा इसमे सवोन्मुल॒ रूपसे प्रतिभासित होने छगती है | 
अंकिक दृष्टिते प्रथम चार भाव मधुर होनेके कारण सुखकी अभिव्यक्ति 
और दूसरे चार भाव कट होनेके कारण हुःखकी अमिव्यक्ति करते है। 
इसप्रकार जैन छेखकॉने भावोंकी स्थिति राय और द्वेषके अन्तर्गत मान- 
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कर रसका विष्लेणण किया है। रुसख्या और भावोकी संख्या रीति- 
'कालके अन्य कवियोके समान ही मानी है| 
सस्कृत साहित्यक जैन कवियोंके समान हिन्दी भाषामे भी जैन 
कवियोने अलकारपर ग्रन्थ-स्वना की है | जिस प्रकार भारतीय साहित्यमे 
अलंकार. स्कारपरुपराका भी क्मिक विकास हुआ है 
उसी प्रकार जैन साहित्यमे भी अलेकारोका' क्रमिक 
विकास विद्यमान है । अल्कार-चिन्तामणिमे मगवजिनसेनाचार्यने चित्रा- 
लकार और यमकालूकारके भेद-प्रमेदोकी सख्या पचाससे भी अधिक वत्त- 
लाई है | हिन्दीभापामे कुवर-कुश्शछका लखपतजयतिन्धु और उत्तमचन्द्र 
का अल्कारआशब मजरी प्रसिद्ध है। इन दोनो ग्रन्थोमें अछकार और 
अलंकार्यका भेद स्पष्ट किया गया है। रस (भाव), वस्धु और अलकार 
तीनौकी प्रथक्‌ स्थिति मानी गयी हैं। अलंकार सका उपकार करता है- 
तीत्रतर बनाता है तथा वस्तुके चित्रणमे रमणीयता या आकर्षण उसन्न 
करता है। अतएव रस (भाव) और वस्तु दोनों अल्कार हैं और जरकार 
, डनके अछकरणका साधन है। 
रस काव्यकी आत्मा है, पर इसकी वास्तविक स्थिति अल्कारक विना 
बन नहीं सकती | क्योकि भावमे रमणीयता, कोमछता, सुक्ष्ता और ' 
तीत्रता साधारण भब्दोके द्वारा नहीं आ सकती है। उत्तिकी चमकरके 
द्वारा ही भावमै सोन्दर्य या स्मणीयता उत्पन्न होती है। अतएव सुन्दर 
भावोकी अभिव्यंजनाके लिए सुन्दर उक्तियोंका होना भी आवश्यक है। 
जैन साहित्यमे ही नही, अपितु समस्त भारतीय साहित्यमे शब्द और अर्थ- 
को बिल्कुल भिन्न नहीं माना है। अतएवं अनुभूति और अमिव्यक्तिमे भी 
पार्थक्य नहीं है | अतः शब्दोमे स्मणीयता उत्नन्न करनेवाला साधन अछ- 
कार काव्यकी आत्मा न होकर भी काव्यके रूप-पसाधनके दिए अनिवार्य 
है | जिस प्रकार आत्माकी स्मणीयत्ताके लिए शरीरका र्मणीय होना भी 
आवध्यक है, उसी प्रकार भावोंकी रमणीयताके लिए, शब्दोंका र्मणीय 
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होना भी अनिवाय है | शब्द और अर्थ दोनों सापेम है, शब्द द्रव्य हैं तो 
भर्थ भाव; अतः भावके बिना द्रव्यकी स्थिति और द्वव्यके बिना भावकी 
स्थिति नहीं वन सकती है । दोनो ही परस्परापेश्ित है, एकको सुन्दर 
वनानेके लिए दूसरेका रमणीय होना आवश्यक है। 

व्यावहारिक धरातहूपर अलछकारोके द्वारा अपने कथनकों कवि या 
ढेखक भोता या पाठकके मनमे भीतर तक वैठानेका प्रयत्न करता 
है, वातफों बढा-चंढाकर उसके मनका विस्तार करता है, बाह्य वैषम्य 
आदिका नियोजन कर आइचर्यकी उद्धावना करता है तथा बातकों 
घुमा-फिराकर बक्रताके साथ कहकर पाठककी जिशासाकों उद्दीत 
करता है। कवि अपनी बुद्धिका चमत्कार दिखलाकर पाठकके मनमे 
जौतृइल जाग्रत करता है। स्पष्टता, विस्तार, आच्चर्य, जिशासा और 
कौवृहल अलकारोंके आधार हैं। साधरमम्य, अतिशय, वैषम्य, औचित्प, 
वक़ता और चमत्कार अलकारोके मूर्तरूप हैं। उपमा, रूपक, दृश्टन्त, 
अर्थान्तर्यास आदि साधर्म्य-मूलक; अतिशयोक्ति, उदाचसार आदि 
अतिशयमूलक; विरोध, विभावना, असगति, व्याधात आदि वैषम्यमूहक; 
यथासख्य, कारणमात्य, स्वभावोक्ति आदि औचित्वमूलक, अप्रस्तृतप्रशसा, 
याबोक्ति आदि वक्रतामूलक एवं यमक, ः्लेप आदि चमत्कारमूलक हैं | 
अतएव निष्कर्ष यह है कि अछ्कारोका मूलाघार अतिशय, वक्ता और 
३९ । इन्हीं तीनोंके कारणमेदसे अलंकारोंके सहलों भेद किये 

| 

कवि उत्तमचन्दने अभिव्यक्तिकों र्मणीय बनानेका सबसे प्रवक 
साधन प्रस्ततविधानकी बतवाया है। प्रस्तुतकी भीइंड्धिके लिए अप्रखुत्त- 
का उपयोग | यह अप्रस्तुतविधान प्रधानतः साम्यपर आश्रित रहता है | 
साम्य तीन प्रकारका होता है--रूपसाम्य, धर्मसाम्य और प्रमावसाम्य | 
भलकारोंका भराण या आधार यही अग्रस्तुतविधान है, इससे विभिन्न 
रुऐें और मेदोंका आलम्बन छेकर अलूकारोंकी संख्याका वितान किया 
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गया है । भावोंके मानवीयकरणके लिए भी अलकारोका प्रयोग किया 
जाता है | इन्होंने शब्दांकार और अर्थाल्कारोकी संख्या २४३ मानी 
६ । लक्षण और उदाहरण बहुत कम अलंकारोंके ढिये है | 


जैन कवियोने रीति साहित्यके अन्तर्गत छन्दविधानकों भी माना है, 
अतएव उन्द-शास्रविपयक रचनाएँ अनेक उपहव्ध हैं । स्वयभू कविका 
फेल उन्दों प्न्थ प्रसिद्ध है ही, इसके अतिरिक्त हेम कविका 
उन्दमालिका (१७०६), चेतन विजयका लुघुपिगल 
(१८४७), शनसारका मालापिंगल ( १८७६ ), मेघराजका छन्दगप्रकाश 
(१९ वी दाती ), उदयचन्दका उन्द प्रवन्ध और बृन्दावनका हन्दद्तक 
श्रेष्ठ अन्य हैं| इन अन्थोम हिन्दी और सस्कृतके सभी प्रधान छन्‍्दोके 
लक्षण आये हैं। जैन कवियोंने भिन्न-मिन्न स्वामाविक अभिव्यक्तियोक 
लिए हन्दोंका आदर्ण सॉचा तैयार किया है | जितने प्रकारकी अमि- 
व्यक्तियों लयके सामझस्वके साथ हो सकती हैं, उनका विधान इन्दशास््र- 
में किया है | 


वास्तविक वात यह है कि रूयका स्थान जीवनमे महत्त्वपूर्ण है। 
मानवकी हत्तन्त्रियोंके अतिरिक्त नदी, निर्शर, पेड़-पाधे, रता-गुल्म 
आदिस सर्वत्र लय पायी जाती है। जीवनका सारतत््व हय ही है, इसी 
कारण उत्कट हर्प, विपाठके उच्छवासॉमें गुरुत्व और ब्घुत्वके कारण 
ल्यकी लहरें उठती रहती हैं | मधुर स्वर और छूयकों सुनकर मानवमात्र- 
की अन्तररागिनी तन्‍्मव हुए, बिना नहीं रह सकती है। अतः छन्द- 
विधान इसी ल्यकों नियन्त्रित करता है, यह भाषामे रागका प्रमाव, 
उसकी शक्ति और उसकी गतिके नियमनके साथ अन्तर सन्दनकों तीव- 
तम वनाता है। जिस प्रकार पतग तागेके ल्थु-गुर सकेतोके अनुणर 
उँची-ऊँची उड़ती जाती है, उसी मकार कविताका राग छन्दके सकेतापर 
उत्तरोत्तर गतिशील होता है। नादसोन्दर्य ओर ग्रवाहका निवाह् छन्दम 
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ही किया जा सकता है। अतएवं कविताकी एक सुनिश्चित मार्गपर ले 
चल्नेके लिए जैन-साहित्यकारोने ठन्द-व्यवस्था निरूपित की है | 
१९ वी शतीके उत्तरार्धमे कविवर बृन्दावनदासने १०० प्रकारके 
हन्दोंके बनानेकी विधि तथा उन्दशासत्रकी आरम्मिक बाते बड़े सुन्दर और 
सरल ठगसे लिखी है । इतना सरुक और सुपाञ्य पिगल-विषयका अन्य 
ग्रन्य अवृतक हमें नहीं प्राप्त हो सका है। आरम्ममे ही लथु-रुरुके पह- 
चाननेकी प्रक्रिय वतछाता हुआ कवि कहता है'--- 
रूघुकी रेखा सरल (|) है, गुरुकी रेखा पंक (3)। 
इृहि क्रम सो गुरु-ऊघु परखि, पढियों छन्द निशंक ॥ 
कहूँ कहूँ सुकवि प्रवन्ध महँ, छघुकों गुरु कहि देत | 
गुरुहूंकी लघु कहत है, समुझत सुकषि सुचेत ॥ 


आठों गणोंके नाम, स्वामी और फलका निरूपण एक ही सवेयेमें 
करते हुए बताया है-- 


मगन तिगुरु भूलच्छि रह्यावत, नगन तिलूघु सुर शुभ फल देत। 
भगन आदि गुरु इन्दु सुजस, लघु आदि मगन जल दृद्धि करेत॥ 
रगन भध्य रूघु, अगिन मृत्यु, गुरुमध्य जगन रवि रोग निकेत । 
सगन अन्त गुरु, घायु अमन तगनत छघू नव शल्य समेत ॥ 
उन्दोंमें मात्रिक और वाणिक हउन्दोंका विष्यार अनेक भेद-प्रमेदो 
सहित विस्तारसे किया गया है। ल्क्षणोके साथ उदाहरण भी कविने 
अल्न्त भनोन दिये है। अचलधृत उछन्दमे १६ वर्ण माने है, इसमे ५ 
भगण और १ छरूघु होता है। कवि कहता है-- 
करस भरम वश भसमत जगत नित, 
सुर्नर-पक्च॒ तन धरत अमित तित। 


१, सम्पादक जमनालछाल जैन साहित्यरत्न और प्रकाशक मान्यखेद 
3 [॥ 
जन संस्थान, मलखेढ (चिजाम) 
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सकल अधिर रखि परवश परक्ृत, 
घरत रतन जिन सनित अचलूछत ॥ 
इसी प्रकार गीता प्रकरण सत्तक और दण्डक प्रकरणमे अनेक रमणीय 
उदाहरण प्रस्तुत किये है। कविकी इस रचनासे उन्दशास्रका ज्ञान प्राप्त 
करनेमे पाठकोकों अत्यन्त सहूलियित होगी। अश्ोकपुप्पमझरी छन्‍्द, 
जिसमे ३१ वर्ण एक गुरु एक रूघुक्रमसे होते हैं, का कितना सुन्दर और 
सरस निरूपण किया है | 
केवली जिनेशकी प्रभावना अचित मिंत, 
कंज पे रह सु अन्तरिच्छ पादुकंज री। 
सूप भीर विडार मोर ब्याल बैर रा डाछ, 
हैं जहाँ सुमीन द्वें निचीत भीति मंजरी॥ 
अंग-दीन अंग पाय, हप सो कहा न जाय, 
नेनहीन नेन पाय मं कंज घिंजरी ॥ 
और प्रातिहार्थी कथा कहा कहे सुब्न्द, 
थोक शोकको हरे अश्योकपुष्पसंजरी ॥ 
इसी प्रकार अनगशेखर, जलहरन, मनहरन आदि उछन्दोका सोदा- 
हरण हृक्षण १०९ पद्मोमें बतलाया गया है| हिन्दी भाषामें जैन कवियोंने 
उन्दो-विपयक अनेक रचनाएँ लिखी हैं, इनमे कई रचनाएँ अत्यन्त महत््व- 
पूर्ण है| 
कोप विपयक हिन्दी ग्रन्थोमे महाकवि वनार्सीदासकी नाममाल, 
कोप फैसरकीत्तिका नामरत्नाकर, विनयसागरकी अनेकार्थ 
नाममाला और चेतनविदयकी आतम-बोधनाममाल 
प्रसिद्ध हें 
बनार्सीदासकी नाममारछा हिन्दी भाषाका शब्दभण्डार वढ़ानेके 


१, संपादक जुगलकिशयोर मुस्तार, प्रकाशक-वीर सेवामन्द्रि सर 
साधा, जि० सहारनपुर | 
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लिए एक अद्भुत झृति है इसमें ३५० विपयोक नामोंका दोहोमे सुन्दर 
सज़लन किया गया है। नामोमें संस्कृत, प्राक््त और अपभ्रश भाषाके 
अब्दोका भी व्यवहार किया गया है| कविने विपयारम्भ करते हुए ती+- 
करके नाम लिखे हैं-- 
तीर्थंकर सवा जिन, भवनासन भयवान। 
पुरुषोत्तम जागत सुगत, संकर परम सुजान ॥ 
बुद्ध सारजित केचली, वीतराग भरिहंत। 
धरमसधुरन्धर पारणत, जगदीपक जयवन्त ॥ 
यद्यपि यह कोप धनजय कविकी सस्कृतनाममालासे बहुत कुछ 
मिल्ता-जुल्ता है, पर उसका पद्मानुवाद नहीं है| अनेक नामोमे कविने 
धन्य संस्कृत कोपोकी सद्घायता ली है तथा अपने शब्दशान-द्वारा अनेक 
गैल्कि उद्धावनाएँ भी की है| हिन्दी मापाका शब्दमण्डार इसके द्वारा 
पुरा किया जा सकता है | कविने जिस वस्तुके नामोका उल्लेख किया है, 
उसका नाम आरःभमे दे दिया है | कोषकारकी यह शैली आशद्यवोपगम्य 


है, तथा इसके द्वारा वस्तु नामोंकों अवगत करनेमे कोई कठिनाई नहीं 


होती है | सोनेके नामोका उल्लेख करता हुआ कवि कहता है-- 
दाटक हेम हिरण्य हरि, कंचन कनक सुवर्ण। 

_इसी प्रकार रजत, आभूषण, वस्र, वन, मूल, पुण, सेना, ध्वजा 
भाद बिपयोकी नामावदीका निरूपण किया गया है | इस कोपमे कुछ 
१७५ दोहे है। कोशसे कविने अचमा, अडोछ, अंब, भाढ़, आठ, धान, 
जौरि, चकवा, जयवत, जेहर, झषष्ड, ठाड, ढर, तपा, तल्यर, नरम, 
पतली, पेड आदि देशी शब्दोका भी प्रयोग किया है । 

भैया भगवतीदासकी जनेकार्थनाममाला भी एक पतद्मात्मक को हैं, 


इसमें एक शब्दके अनेकानेक अरथथॉंका दोहोमे सकलन किया गया है। 
इस कोश तीन अध्याय है, इनमे क्रमशः ६३, १९२ और ७१ दोहे है । 


१६ 
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बह कोश भी हिन्दी-मापा-मापियोंके लिए अत्यन्त उपयोगी है। स्चनाशर्ट 
सरस और मुन्दर है | कबिने व ही कह है--/अर्थ अनेक जु नामक 
सारा सनिय विचारि” ; नमृनेके लिए गो और सारग शब्दके पर्याववार, 
अब्ठ नीचे दिये जाते है--- 
गो धर गो तरु गो दिसा गो किरना आकास | 
गो इन्द्री जल छनद घुनि गो बानी जन भास ॥ 
+-गो-मब्द 
कुरकट्ठ काम झुर॑ंगु कि को कुछ कोड । 
कंजद कमछ कुठार हल झोदु कोपु पत्रिइंडु ॥ 
करटु करसु केहरु कमठु कर कौछाहल चोर | 
कंचनु काकु कपोंतु अद्दि कंवछ कठसर नौंरु ॥ 
खथु नगु चातिगु रंग ऊलछ खर खोदनड कुदालु। 
भूधर भूरुद शुवनु भगु मद्ठ सेंकल अर काछ ॥ 
मेखु महिपु उत्तिम पुरुसु घपु पारस पापानु। 
हिम्नु जमु ससि सूरझ्ु सलिल वारह अंग बखानु॥ 
दीप कृपु कलछु पवनु सेघु सबक सब ऋाूंग। 
कदि सु भगोती उच्चई ए कहियत सारंग॥ 
>सारग 


परिशिष्ट 


परिशीलित ग्रन्थोंके कतिपय प्रमुख ग्रन्थ-रचयिताओंका 
अति संक्षिप्त परिचय 


मद्दाकवि स्वयम्भूदेव--महाकवि स्वयम्भूदेवके पिताका नाम 
भारतदेव और माताका नाम पद्मचिनी था। इनका समय ईस्वी सन्‌ 
७७० है | यह गृहस्थ थे, इनकी दो पत्नियों थी | एकका नाम आदित्या- 
भवा और दूसरीका सामिअव्बा था। पुण्णदन्तके महापुराणके टिप्पणसे 
अवगत होता है कि यद्द 'आपुली सघीय' थे | यह पहले धनझ्ञयक आशित 
थे, इस समय इन्होंने पलमचरिडकी रचना की थी | इसके पश्चात्‌ इन्होने 
धवलइयाका आश्रय अहण किया था और इस समय इन्होने रिहणेमि- 
चरिड' का प्रणयन किया | 

स्वयम्भूदेवके अनेक पुत्र थे, इनमे त्रिभुवनदेव बहुत प्रसिद्ध और 
सुयोग्य विद्यान थे | यह वचपनसे ही पिताके समान कविता करने छूगे 
थै। पठंमचरिउमें बताया गया है कि यदि त्रिभुवनदेव न होता तो 
पिताके कार्व्योंका, कुछ और कवित्वका समुद्धार कौन करता । अन्य 
व्यक्ति जिस प्रकार पिताके धनका उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार 
त्रिमुवनने अपने पिताके सुकवित्वका उत्तराधिकार लिया । स्वयम्भूका वश 
ही कवि था | इनके पिता मारुतदेव भी अच्छे कवि ये | स्वयम्भूने अपने 
उन्दशा्त॒में 'तहाय माउरदेवस्स' कहकर उनके एक दोहेका उदाहरण 
स्वरूपमें उल्लेख किया है| 

अपभ्रद भाषाके इस महाकविने प्ठमचरिउ--जैन रामायण और 
रिहणेमिचरि ये दो महाकाव्य एवं पडड़िसावद्ध, पचमीचरिल ये दो अन्य 
काव्य अन्य रे ये | इनके अतिरिक्त 'स्वयभूच्छन्द्सा नामक अपभ्र शका 
छउन्द अन्य तथा अपभ्रंशका एक व्याकरण भी लिखा था। यह व्याकरण 
अन्य उपरूब्ध तो नहीं है, पर राम़ायणमे निम्न प्रकार उल्लेख मिलता है [ 
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तावब्चि य सच्छदीममइ अवव्संस-मच्च-सार्यंगो 

जाव ण स्य॑श्चु-वायरण-जंकुशों पढइ ॥--पठमचरि १०५ 

महाकवि पुष्पदन्त--अपभ्रश भापाके महान्‌ कवि प्रुपदन्त 
का्यप गोन्रीय आह्षण थे। इनके पिताका नाम कैशवमह और माताका 
नाम मुग्धादेवी था | इनके माता-पिता पहले शैव थे, फिर जैन हो गये ये 
और अन्तमें जैन विधिके अनुसार सन्यास लेकर दारीर त्याग किया था। 
अमिमानमेस, अमिमानचिह्न, काव्यर्त्नाकर, कविकुरूतिलक, सरस्वती 
निल्‍्य और कव्वपिसलक ( काव्यपिशाच ) ये इनकी उपाधियों थी। इन 
उपाधियोसे प्रतीत होता है कि इनका स्वभाव अभिमानी था और यह 
अग्रतिम प्रतिभाशाली महाकबि थे। यह पहले किसी वीरराय नामक राजा- 
के आश्रयमे थे | वहों इन्होने काव्यरचना भी की थी, परन्तु राजाह्मारा 
उपेक्षित होनेपर वहाँसे चलकर क्षीणकाय मान्यखेट आये। वहाँ राष्ट्र- 
कूटनरेद् कृष्णणज ( तृतीय ) के मन्‍्त्री मरतके आश्रममे रहने रंगे और 
यही पर महापुराणकी रचना की | इनकी रचनाओंसे अवगत होता है 
कि यह बिदग्ध दार्शनिक, प्रकाण्ड रिद्धान्तममंण और अखाधारण 
प्रतिभाशाली कवि थे। इनका समय ई० सन्‌ ९५९ माना जाता है। 
इनकी निम्न स्वनाएँ है। तिसट्ठिमहापुरिसगुणाढकार या महापुराण 
महाकाव्य और णयकुमार चरिठ तथा जसहरु चरिठ सण्डकाव्य है | 

मदहाकवि चनारसीदास--जैनसा हित्यमे हिन्दी भापाका इतना बढ़ा 
अन्य कवि नहीं हुआ | इनका जन्म एक धनी आनी सम्प्रान्त परिवारमे 
हुआ था। इनके प्रपितामह जिनदासका साका चल्ता था, पितामह 
मूलदास हिन्दी और फारसीके पंडित थे और यह नरबर ( मालवा )मे 
वहाँके मुसलमान नवाबके मोदी होकर गये थे | इनके मातामह मदन- 
सिह चिनालिया जौनपुर प्रसिद्ध जोहरी ये ओर पिता खड़्गरेन कुछ 
दिनोतक बगालके सुल्तान मोदीखोंके पोतदार रहे ये। इनका जन्म 
जौनपुरमे माघ सुदी ११ सवत्‌ १६४३ में हुआ था । यह भ्रीमार वैश्य 


$ 
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थे। यह बडे ही प्रतिभाशाली सुधारक कवि थे। शिक्षा सामान्य प्रात 
की थी, पर अद्भुत प्रतिमा होनेके कारण यह अच्छे कवि थे। इन्होने 
चौदह वर्षकी अवस्थाम एक हज़ार दोहा चौपाइयोंका नवरस नामक 
ग्रन्थ बनाया था, जिसे आगे चलकर, इस भयसे कि ससार पथश्रष्ट न हो, 
गोमतीमे प्रवाहित कर दिया था | 

इनके पिता मूलतः आगरा-निवासी ही थे तथा इन्हे भी बहुत दिनों 
तक आगरा रहना पड़ा था! डस समय आगरा जैनविद्दानोंका कैन्द्र 
था। इनके सहयोगियोम पं० रामचन्द्रजी, चत॒र्भुज बैरागी, मगवतती- 
दासजी, धर्मदासजी, झुँवरपालजी और जगजीवनरामजी विशेष उल्लेख 
योग्य है। ये सभी कवि थे। महाकति वनार्सीदासका सन्तकवि सुन्दर- 
ढतसे सम्पक था। बताया गया है--“प्रसिद्ध जैनकथि वनार्सीदासके 
साथ सुन्दरदासकोी मैत्री थी | सुन्दरदास जब आगरे गये थे तब बनारसी- 
दासके साथ सम्पर्क हुआ था | बनारसीदासजी सुन्द्रदासकी योग्यता, 
कविता और यौगिक चमत्कारोंसे मुग्ध हो गये ये | तमी इतनी छाधायुक्त 
कठसे उन्होने प्रणसा की थी | परन्तु वैसे ही त्वागी और मेधावी बनारसी- 
दासजी भी थे | उनके गुणोसे सुन्दरदासजी प्रभावित हो गये, इसीसे वैसी 
अच्छी प्रणता उन्होने मी की थी ।” 

' भह्यकवि वनार्सीदासका सम्पर्क मह्माकबि तुल्सीदासके साथ भी 
थां। एक किवदन्तीमें कहा गया है कि कवि तुल्सीदासने अपनी रामायण 
वनार्सीदासको देखनेके लिए दी थी । जब मथुरासे लौटकर तुलसीदास 
आगरा आये तो बनास्सीदासने रामायणपर अपनी सम्मति “विराजे 
रासायण घट साहीँ । मर्मी होय मर्स सो जाने सूरख समझें नाही ।”? 
इत्यादि पद्मम लिखकर दी थी। कहते है इस सम्मृतिसे प्रसन्न होकर ही 
वुल्सीदासने कुछ पद्य भगवान्‌ पाइर्वनाथकी स्त॒तिमें छिखे है। ये पद्म 
शिवनन्दन द्वारा लिखित गोस्वामीजीकी जीवनीमें प्रकाशित हैं। इनकी 
निम्न रचनाएँ हैं--- ; 
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१, नाम्रमाका--एक सी देहोंका छोंठा- 
है। इसकी स० १६७० मे अनपुरम स्वना की थी पा 30222 

३. नाटक, समयसार--यह कविवरकी सबसे प्रसिद्ध और महत्व- 
पूर्ण रचना हैं। इसकी रचना संवत्‌ १६९३ में आगराम की गयी थी | 

2, बनारसी विछास--इसमें ५७ फुटकर रचनाएँ संग्रहीत है । 
इसका संकलन संचत्‌ १७०१ मे पँं० जगजीवनने किया था | 

४. अर्द्धकरधानक--इसमें कविने अपनी आत्मकथा लिखी है। 
इसमें संवत्‌ १६९८ तककी सभी घटनाएँ ठी गयी है । 

भैया भगवतीदास--बह आगराके निवासी थे। ओसवाल जैनी 
और कटरिया गोत्रके थे | इनके पिताका नाम छालजी था और दह्ारथ 
साहू इनके पितामह थे | इनके जन्मसंवत्‌ एवं सत्युत्ंवतके सम्बन्धम कुछ 
पता नहीं है। हो इनकी रचनाओंम सवत्‌ 2७३१ से १७५५ तकका 
डल्टेख मिल्ता है। बि० सं० :७११मे हीरानन्दजीने पंचात्तिकायका 
अनुवाद किया था, उसमे उन्होंने आगरामें एक भगवत्तीदास नामक 
व्यक्तिके होनेका उल्लेख किया है। सम्भवतः मैंया भगवतीदात ही उक्त 
व्यक्ति ये | इन्होंने कविता में अपना उल्छेख मैया, भविक और दास- 
किशोर उपनामेसि किया है। इनकी समस्त रचनाओंका संग्रह खह्मवि 
लासके नामसे प्रकाशित है। यह वनासर्तीदारके समान अध्यात्मरसिक 
कवि ये | इनकी कवित्ताम प्रसादगुण एवं अलंकार सर्वन्न पाये जाते हैं | 
उर्दू और गुजराती भाषाका पुट भी इनकी रचनाओमे विद्यमान है | थोडे 
अब्दोमं गहन अर्थ और परिष्कृत भावनाओका निरुपण करना इनकी 
कविताकी प्रमुख विशेषता है। सरसता और सरहता इनकी काव्यका 


जीवन है | 
ब्रह्मगुडाछ--यह पद्मावती पुरवाल जातिके थे। यह चंदवार 


( फिरोजाबाद, लित्य आगरा )$ पास ठापू नामक आमसके निवाती ये | 
इनका प्रसिद्ध अन्य कृपणजगावनचरित्र हैं। इस अन्यकी प्रश्नत्तिसे 
अवगत होता है कि कविवर अह्गुद्यलजी महारक जयमूपणकी शिपष्प ये | 
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यपू गॉवक राजा कीरतसिह थे, यहीपर घर्मदासजीके कुल्मे मधुरामल्ल 
थे। यह अक्चर्यका पालन करनेमें प्रसिद्ध थे | कविने इन्हींके उपदेशसे 


सगुण मार्गका निरूपण करनेके लिए सवत्‌ १६७१मे इस अन्यकी रचना 
की थी। यह अच्छे कवि थे | भापापर इनका अच्छा अधिकार था | 


आनन्द्धन या घनानन्द--यह अश्रेताम्बर सम्प्रदायकी प्रसिद्ध सन्त 

कवि है | यह उपाध्याय यशोविजयजीक समकालीन ये | यशोविजयका 

घन्म सवत्‌ १६८० बताया जाता है, अतः इनका काल भी वही है। 

हिन्दीमें इनकी 'आनन्दघनबह्तत्तरी' नामक कविता उपलूब्ध है, यह 

ग्रमचन्द्र काव्यमालामें प्रकाशित है। यह आध्यात्मिक कवि थे । इनकी 

रचनाओंमे समतारस और शान्तिरसकी घारा अवश्य मिलती है। रचनाएँ 
स्पर्श करती हैं। 


यशोविजय--यह भी व्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध आचार्य हैं। 
इनका जन्म सबत्‌ १६८० और मृत्यु सवत्‌ १७४५ के आसपास हुई थी। 
यह शुलरातके डमोई नामक नगरके निवासी ये | यह नयविजयजीके 
शिष्य थे | सस्क्ृत, प्राकृत, शुजराती और हिन्दी भाषाम कविता करते 
ये। संस्कृत भाषामे रे गये इनके अनेक अन्य है। यह गुजराती 
थे, पर विद्याम्यासके सिलसिल्लेमें इन्हें काशी भी रहना पड़ा था | इसी 
कारण यह हिन्दीमे भी उत्तम कविता करते थे | इनके ७५ पदोका एक 
उप्रह 'जसविलास'के नामसे प्रकाशित है | इनकी कविताम आदव्यात्मिक 
बहुढता है। भाषा आडम्बर घृन्य है, पर भाव ऊचे है। 
चन्द--यह तापगच्छकी घन्द्रशाखाके पण्डित थे | इनके शुरुका 
नाम भुक्तिचन्द्र था। आपने नागर देशमे संवत्‌ १७६१ में 'शुणमाला 
अथवा 'गजसिहगुणमालल्‍्चरित'की रचना की है । यह ग्न्थ अमी- 
तक अप्रकाशित है | इसकी नो प्रति जैनसिद्धान्त मवन आरामे सुरक्षित 
उसका क्िपिकाल सं० १७८८ है | इनकी कवितामे वर्णनोकी विशेषता 
। दे मपापर गुजरातीका बहुत बढा प्रमाव है। इनकी अन्य रचनाएँ 
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भूधरदास--कविवर भूषरदास आगराके निवासी ये। इनकी जाति 
खण्डेलबाल थी | इनका समय अनुमानतः १७ वी शतीका अन्तिम भाग 
या १८ वी शततीका प्रारम्मिक भाग है। इनके द्वारा रचित पार्श्वपुराणकी 
प्रतिका छिपिकाल १७५४ है, अतः यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता 
है कि इनका समय १८ वीं शततीका पूर्वाद' ही सम्मव है। इनकी ऋवित्रा 
उच्चकोटिकी होती है | श्री ग्रेमीजीने इनकी कविताके सम्बन्ध लिखी 
है-/हिन्दीके जैन साहित्यमें पार्श्रपुराण ही एक ऐसा चरित ग्न्थ है, 
जिसकी रचना उच्चभ्रेणीकी है, जो वास्तवमे पढ़ने योग्य है और जो 
किसी संस्कृत प्राकृत ग्रन्थका अनुवाद करके नही, किन्तु स्वतन्त्र रुपमे 
छिखा गया हैं। इनकी सभी रचनाओमे कवित्व है। निम्न तीन रचनाएँ 
प्रसिद्ध है--१--पार्श्चुराण (महाकाव्य)--इसमे मगवाज्र्‌ पार्श्चवनाथका 
जीवन वर्णित हैं। २--जैनशतक--यह नीतिविपयक सुन्दर रचना है | 
इसमें २०७ कवित, सवैया, दोहा और छप्पय हैं। ३---पद्संग्रह--- 
इसमें ८० पदोका संकलन है | ल्‍ 
द्यानतराय--यह कवि आगराके निवासी थे। इनका जन्म 
अग्रवाल जातिके गोयल गोनमें हुआ था | इनके पूर्वज लाकपुरते आकर 
आगराम बस गये थे। इनके पितामहका नाम वीरदास और पिताका नाम 
व्यामदास था | इनका जन्म संवत्‌ १७३३ में हुआ था और विवाह संवत्‌ 
१७४८ में हुआ था | विवाहके समय इनकी अवस्था १६ वर्षकी थी। 
उस समय आगरामें मानसिंहजीकी घर्मभझलीं थी! कवि द्यानतरायने उसमे 
ल्‍ाम उठाया था | कविको प० विहारीदास और प० मानसिहके धर्मो 
पदेसे जैनधर्मके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। इन्होंने संवत्‌ १७७७ मे 
श्री सम्मेदशिखरकी यात्रा की थी। इनका महान्‌ प्रत्थ धर्मविल्यसके 
नामसे प्रसिद्ध है। इस अन्थम इनकी समस्त कविताएँ संग्रद्दीत हैं, यह 
सकदढन संवत्‌ १७८० में कविने स्वयं किया है। इस सकलन में ३३३ 
पद संग्रहीत हैं, जो त्वर्य॑ एक वृहद्काय अन्धका रुप के सकते है। 
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पूजाओके अतिरिक्त ४५ विषयोपर इनकी फुठकर कविताएँ हैं । इनकी 
ऋविताएँ नीति और उपदेशात्मक अधिक है। भाषापर उद्‌का प्रभाव 
है । विचार और भावनाएँ सुल्झी हुईं हैं। ससारका जीता-जागता 
चित्र देखिए--- 
रुजगार बने नाहिं धन तो न घर माहिं 
के खानेकी फिकर वहु नारि चाहे गददना। 
वाले फिरि जाहिं मिले तो उधार नाहिं, 
साझी मिल्ँ चोर धन आते नाहिं छहना। 
कोऊ पूत ज्वारी भयो धर माहि सुत थयो, 
एक पूत्र मरि गयो ताको दुःख सहना। 
पुत्री घर ज्ञोग भई व्याही सुता जम लई, 
एसे दुःख सुख जाने तिसे कहां कहना ॥ 
शोक वृन्दावन--कवि बृन्दावनका जन्म शाहावाद जिलेके वारा नामक 
सबत्‌ १८४८ में हुआ था। आप गोयल्गोत्रीय अग्रवाल थे। 
कविके वशधर वार छोड़कर काभीमे आकर रहने रंगे ये। कबिके 
पिताका नाम धर्मचन्द्र था। १२ वर्षकी अवस्थामे इन्ठावन अपने पिताके 
साथ काशी आये थे। काशीमे यह छोग बावर शहीदकी गरीमें रहते ये | 
वृन्दावनकी माताका नाम सिताबी और सत्रीका नाम रुक्मिणी था | 
इनकी पत्षी बड़ी धर्मात्मा और पतिब्रता थी । इनकी ससुरा भी काझीके 
उठेरी वाजारमें थी। इनके श्वस॒र एक बड़े भारी धनिक थे। इनके वहाँ 
उत्त समय टकसाल्यका काम होता था | एक दिन एक किरानी अग्रेज 
इनके श्रसुरकी टकसात्य देखनेके छिए आया। इन्ठावन भी उस समय 
थे। जब उस किरानी अग्रेजने इनके श्वस॒रसे कह्दा-- हम 
तुम्झारा कारखाना देखना चाहते हैं, कि उसमें कैसे सिक्के तेयार होते 
है। इृन्दावनने उस अग्रेज्ञ किरानीको फटकार दिया और उसे ठकसाछा 
नहीं दिखलायी। वह अंग्रेज नाराज होता हुआ वहोंसे चला गया। 
दैवयोगसे कुछ ' दिनोंके उपरान्त वही अग्रेश किरानी कागीका 
कलक्टर होकर आया। उस समय इन्दावन सरकारी खजाचीके पदपर 
आसीन ये | साहब वहादुरने प्रथम साक्षात्कारके अनन्तर ही इन्हें पहचान 
लिया और मनमे बदला लेनेकी बढूवती भावना जायत हुईं। यद्यपि 
कविवर अपना कार्य वढ़ी ईमानदारी, सचाई और कुशलतासे सम्पन्न 
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करते थे, पर जब अफसर ही विरोधी बन जाय, तब कितने दिनोंतक 
कोई बच सकता है। आखिरकार एक जाल बनाकर साहबने इन्हें तीन 
95 जेलकी सजा दे दी। इन्हें शान्तिपूर्वक्ष उस अग्रमजके अत्या- 
प्वारोकी सहना पड़ा | 
कुछ दिनके उपरान्त एक दिन प्रातःकाल ही कलक्टर साहब जेलका 
निरीक्षण करने गये। वहाँ उन्होने कविको जेलकी एक कोठटरीमे पद्मासन 
लगाये निम्न स्त॒ति पढते हुए देखा । 
हे दीनवन्धु श्रीपति करुणानिधानजी | 
अब मेरी व्यथा क्यों न हरो बार क्‍या छगी ॥? 


इस स्तुतिकों बनाते जाते थे और भैरचीमे गाते जाते थे। कविता 
करनेकी इनसे अपूर्य शक्ति थी, जिनेन्द्रदेवके ध्यानमें मस्‍्न होकर धारा 
प्रवाह कविता कर सकते थे। अतएव सदा इनके साथ ठो लेखक रहते 
थे, जो इनकी कविताएँ लिपिवद्ध किया करते ये | परन्तु जेलकी कोठरीमे 
ही ध्यान मग्न होकर भगवानका चिन्तन करते हुए गानेमें लीन 
थे। इनकी ऑखोसे ऑसुओकी धारा प्रवाहित हो रही थी। साहब बहुत 
देरतक इनकी इस दशाको देखता रहा | उसने “खज्ाची वाबू | खजाची 
बाबू” कहकर कई बार पुकारा; पर कविका ध्यान नहीं टूटा । निदान 
कलक्टर साहब अपने आफिसको लौट गये । थोड़ी देरमे एक सिपाही 
छाया इनको बुलवाया ओर पूछा “ठुम क्या गाठा और रोदा था |” 
वृन्दावनने उत्तर दिया--“अपने भगवानसे तुम्हारे अत्याचारकी प्रार्थना 
करता था। साहबके अतनुरोधसे बृन्दावनने पुनः “हे दीनबन्धु भीपति” 
चविनती उन्हें सुनायी ओर इसका अर्थ भी समझाया । साहब बहुत प्रसन्न 
हुआ ओर इस घटनाके तीन दिनके बाद ही काराग्हसे इन्हें मुक्त कर 
दिया गया। तभीसे उक्त विनती सकटमोचनस्तोत्रके नामसे प्रसिद्ध ही गयी 

है । इनके काराण्हकी घटनाका समर्थन इनकी कवितासे भी होता है । 

,श्रीपति सोहि जान जन अपनो, 
हरो विधन दुख दारिद जेल ।? 

, कहा जाता है कि राजधाटपर कुटही कोटीमें एक गार्डन साहब 
सोदागर रहते ये। उनकी एक बड़ी भारी दुकान थी | आपने कुछ दिन 
तक इस, दुकानकी मैनेजरीका भी कार्य किया था । यह अनवरत कविता 
रचनेमे छीन रहते थे | जब यह जिनमन्दिरमें दर्शन करने जाते तो प्रति- 


परिशिष्ट श्ण१ 


दिन एक विनती या स्तुति रचकर ही भगवानके दर्गन करते । इनके 
साथ देवीदास नामक व्यक्ति रते ये | इन्हें पप्मवती देवीका इष्ट था। 
यह भरीरसे भी बड़े बली थे। बड़े-बड़े पहलवान भी इनसे भयमीत 
रहते थे | इनके जीवनमें अनेक चमत्कारी घटनाएँ घटी हैं । इनके दो 
पुत्र थे अजितदास और शिखरचद | अजितदासका विवाह आरामे बाबू 
मुन्नीलरूजीकी सुपुन्नीसे हुआ था | अतः अजितदासजी आरा ही आकर 
वस गये | यह भी पिताके समान कवि थे | इनकी रचनाएँ भी उपलब्ध 
हैं। इनके द्वारा रचित निम्न अन्य है--प्रवचनसार, तीस चौबीसी पाठ, 
चौबीसी पाठ, छन्‍्दशतक, अहंत्यासाकैबली और इन्दावनविव्यस ( कुठ- 
कर कविताओका सकलन ) इनके द्वारा रचित एक जैन रामायण 
भी है जिसकी अधूरी प्रति आराके एक सज्जनके पास है | 

वुधजन--इनका पूरा नाम विरधीचन्द था। यह जयपुरके निवासी 
खण्डेलयाल जैन ये। यह अच्छे कवि ये | हनका समय अनुमानतः 
उन्नीसवीं शताब्दीका मध्यमाग है | कविता करनेकी अच्छी प्रतिमा थी। 
इनके द्वारा विरचित निम्न चार अन्य उपलब्ध हैं १--तत्वार्थवोघ 
( १८७१ ), २--ब्रुधजनसतसई ( १८८१ ), पञ्चास्तिकाय (१८९१) 
और बुधलनविछास ( १८९२ )। इनकी मापापर भारवाड़ीका प्रभाव 
है | किन्तु पदोंकी भाषा तथा बुधजन सतसईकी माषा हिन्दी है | 


मनरंग--इनका पूरा नाम मनरगत्यल है| यह कन्नौजके निवासी 
पछीचाछ थे ] इनके पिताका नाम 3८844 और माताका नाम 
देवकी था। कन्नौजमे गोपालदासजी नामक एक धर्मात्मा, सज्जन निवास 
करते थे । इनके अनुरोधसे ही इन्होने 'वौवीसीपाठकी रचना की थी | इस 
असिद्ध पाठका रचनाकार सबत्‌ १८५७ है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य 
भी उपलब्ध हैं--नेमिचन्द्रिका, सतव्यसंन चरित्र, सत्तर्षि पूजा एव 
शिखरसम्मेदाचल्माहात्य । शिखरसम्मेदचल्माहात्यका स्वनाकाल 
सवत्‌ १८८९ है | > हे 
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